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विषय संख्या _ 
पुस्तक संख्या | s 
ग्रागत पञ्जिका संख्या ? ७) 

पुस्तक qx सर्ग प्रकार की तिशातियां 2 
लगाना वजित हे । कृपया १५ दिन से ग्रधिक ४ 
ह समय तक पुस्तक अपने पास न रख । i 
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संध्याके मनसा परिक्रमा ast की 
चैज्ञानिक व्याख्या पुस्तकालय _ 
लेखक Teed SAUEL 


agaa वाचस्पति aa श्री आत्मारामजी (अमृतसरी) | 
रचयिता | 


संस्कार चन्द्रिका, संष्टिवज्ञान, शरीरविज्ञान, आ।/मस्थानविज्ञान 
ब्रह्मयज्ञ, वोदिक विवाहादश, तुलनात्मक धर्म विचार, 
सामान्य धर्मे इत्यादि इत्यादि 
SRS 
प्रकाशक 


जयदेव ATA बडोदा 


श्री भारत विजय पेस, मोदीखाना बडोदा में श्री sers शिवलाल टक्कर द्वारा 
मुद्रित तथा श्री, ए. ए. दृदानी बी. ए. एलएल बी. व्यवस्थापक 
जयदेव ब्रदर्स द्वारा प्रकाशित १५-२-२५ 
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प्रतिमास व्यापार के गूढ तत्वों, देशी कारीगरी आर 
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प्रकाशित करता है | वा. मूल्य २) जो मनीआइर से 
आना चाहिये | वी. पी. भेजने का नियम नहीं हैं | 
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ARA 
दिगू-विज्ञान 
^ 
भूसिका i 
महर्षि दयानन्द कृत पंच महायज्ञ विधि तथा संस्कार विधि 
से जगत्‌ प्रसिद्ध महान्‌ उपयोगी उत्तम तथा सारगभित घुस्तकां 
मे अथवैवेद के ६ मंत्र ' प्राचीदिगञ्नि ^ आदि मनसा परिः 
seat के नाम से दिये हुए हैं । प्रत्येक आय्ये दोनों समय इन 
का पाठ करता है । सनातन धर्मी आये भी संध्या समथ उक्त ६ 
मंत्रों का पाठ करते हुए मनसा परिक्रमण के उपरान्त दिशाओं 
की परिक्रमा भी करते हैं । 
महर्षि दयानन्दने इन मंत्रों पर विस्तार रूप से भाष्य नहीं 
किया पर संक्षिप्त रूप से इन मंत्रं का सार जता दिया है, जिस 
के अनुसार eps आये बन्धु जानता है कि आधि इन्द्र वरुण 
सोम विष्णु और gen शब्द ईश्वर बोधक E और यह ६ मंत्र 
ईश्वर की सवे व्यापकता का उत्तम उपदेश दे रहे R | आमि इन्द्र 
आदि निःसंदेह ईश्वर के नाम हें यह स्वयं अनेक वेद मंत्र बतला 


. रहे हैं और इस के अतिरिक्त निरुक्त आदि आषे अन्था तथा 


अष्टाध्यायी महाभाष्यादि आपे व्याकरण से भी सिद्ध होते ct 
महर्षि दयानन्दजीने भारतीय आर्य प्रजा का बडा उपकार संक्षिप्त 
तथा सार गमित अर्थों द्वारा किया कारण कि साधारण लोग उक्त 
शब्दों के पंच भौतिक तथा कल्पित देवताओं के अथे d हुए 

उन के आगे हाथ जोड देने से ही अपना कल्याण समझ रहे थे 
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सब जानते हैं कि महर्षि दयानन्दजीने अपने वेदभाष्यः 
X निरुक्त के त्रिविध नियम को पालन कर दिखाया ऐै,. 
जिसका भाव यह है कि वेद मंत्रों के अर्थ आध्यात्मिक, आधि 
दैविक (वैज्ञानिक) और आधिभौतिक ( सामाजिक ) होते. 
हैं । निरुक्त तथा aad दयानन्द कृत da भाष्य ने हम कों 
प्रेरणाकी किहम इन मंत्रों के वैज्ञानिक अर्थ करें। जिस दिनसे. 
संस्कारविधि की व्याख्या संस्कार चन्द्रिका करनी हमने आरंभ 
कीथी उस दिन से ही यह मंत्र हमारे मनन का विषय बन गए. 
थे। तीन वर्षे हुए कि श्रीयुत डाक्टर कल्याणदासजी 
देसाई बी. ए. एक एम एण्ड एस मंत्री आये विद्यासभा मुंबई 
ने हम को आधी सिद्धान्ता पर दो मास तक शुरुकुल बंबई के 
महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों में भाषण देनेका सुअवसर (qur 
इस काल में हमने मनसा परिक्रमा के इन छ मंत्रों पर भी. 
भाषण दिये । 

TAIRA हमें कहा कि यह छ व्याख्यान यदि पुस्तका- 
कार हो जांए तो नाना प्रकार के वैज्ञानिक तत्वों को जानने का 
अवसर सब्र को fe सकेगां | इसी समय हमने उक्त गुरुकुल: 
के आचाय तथा व्यःकरणशाख्न निष्णात संस्कृत के मुख्याध्यापक. 
श्री पण्डित मघाइाकरजी दामी aren को अपने निबन्धं 
सुनाए और उन्होंने बड़ी योग्यता से व्याकरण शाख्न के अनेक 


अमाण हम को दिये जिस के लिए हम उन के सदैव ऋणि रहेंगें | | 
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इस के अतिरिक्त निम्नलिखित उन महानुभावो की सूची लिखते 


xX oc 4 


हैं जिन्होंने विचार, पत्र व अनुमति द्वारा हमे mag किया$-- 
ह| + (१) महात्मा श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी सरस्वती | 

(२ ) कवि श्री पंडित महाराणीशंकरजी झाम्मी आचारय 
« कन्या गुरुकुळ बडोदा | 


| (३) fewer d. जगन्नाथजी अमृतसर | 

(४) श्री. पंडित भीमसेनजी शर्म्मा महाविद्याळय़ ज्वालापुर 

५) श्री पं. भगवद्दतजी बी. ए. अन्वेषक (रिसचेस्कालर) | 

(&) श्री, बा. जगनलालजी गुप्त मुख्तार बुलन्दशहर 

zi &- प्रश्‍न हो सकता है कि महर्षि दयानन्दने ब्रह्मयज्ञ के अन्दर 
| जब मनसापारिक्रमा के मंत्रों का उल्लेख किया तो इन के आध्या- 
| ferm अथे जो विशेष कर इंइवर संबंधी हो उनका स्वाध्याय 

F करना ठीक होगा | संध्या के समय आधिदेवक वा वैज्ञानिक 

अर्था की क्या आवश्यकता है £ 


Be इस के उतर में हम कहेंगे कि ब्रह्मयज्ञ के अर्थ मनुस्मृति 
| apap गृह्य सूत्रों मे वेदाध्ययन अर्थात्‌ स्वाध्याय तथा प्रवचन वा 
पढने पढ़ाने के लिये हैँ मनु Ho ३ छो. ७० में 
“६ अध्यापनं ARIT” इन शब्दों से ब्रह्मयज्ञ के अर्थ 
-पढाना वा विद्यादान के हैं । मनु. अ. ४. छो. २१ में ““ऋषि- 
यज्ञं ...चसर्वदा-' का लेल दे । यहां ऋषियज्ञं के अथे पढना 
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और qerar दोन हैं और ब्रह्मयज्ञ का पयोयवार्चा यह है। 
अतः महर्षि मनु अनुसार ब्रह्मयज्ञ के अथ पढ़ना आर पहाना 
दोनों सिद्ध हुए । इन दोनों अथ करन में महर्षि मनुने ब्रह्म शब्द 5 | # 
के जो वेद वा विद्या अर्थ हैं वही लिये ह॑ । इस ब्रह्म शब्द क 
दूसरे अथे इश्वर के सब जानत ही हैं । महर्षि दयानन्दने अपनी y 
पंच महायज्ञ विधि पुस्तक अन्तर्गत ब्रह्मयज्ञ म व्यवहार द्वारा तांना 
अथ ब्रह्मयज्ञ के लिये हैं । कारण [क गायत्री जप वा संघ्योपासना 
यह तो ईश्वर संबंधी यज्ञ है ओर आचमन, प्राणायाम आदि मत्र 
स्वाध्याय तथा प्रवचन निमित्त हें | अतः स्वाध्याय विद्यादान | 
तथा उपासना अथो का जो महर्षि दयानन्दने ब्रह्मयज्ञ शब्द | 
समावेश किया है वह सब प्रकार से युक्त ईं । M 
महर्षि दयानन्दजी भड़ी प्रकार मनुआदि ऋषियों से सह- | 
मत थे और उस अवस्था d ब्रह्मयज्ञ में वढ संध्या वा इश्वरो- | 
पासना का समावेश नहीं कर सकते थे । उन्होंने देखा कि ब्रह्म- | 
यज्ञ शब्द के दूसरे अथै ब्रह्म संबंधी यज्ञ के जब हो सकते हैं e 
तो उन्होंने ब्रह्मयज्ञ से ईश्वर का जप वा संध्या वा gadaa 7 | 
fa, और इस दशा में केवळ गायत्रीसंत्र ही उन को लिखना | 
चाहिये था, पर उन्होंने अपने ga द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से 0. # 
सध्या और ATENA दोनों का समावेश ब्रह्मयज्ञ में कर दिया! 
यूं तो चार वेद, चार STIG, छ ANT आर छ उपाङ्ग आदि 
अन्थों का प्र्येक AA को स्वाध्याय करना चाहिए पर न्यून से. 
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न्यून वह गायत्री जप के अतिरिक्त, आचमन, अंगस्पश, माजेन, 


प्राणायाम; परिक्रमा, तथा उपस्थान के मत्रा का स्वाध्याय ता कर 


सके इस लिये उक्त मंत्र भी लिख दिये ॥ जिस प्रकार आचमन 
अग Raat मंत्र वैज्ञानिक हैं कारण कि पहले का विषय जरूपान 
और दूसरे का व्यायाम है पर स्वाध्याय के अन्दर इन का 


^ 


समावेश करना शारीरिक उन्नति ed SE हो wed &l 


विदित रहे कि आचमन मंत्र के अर्थ इश्वर परक जा 
पंचमहायज्ञ विधि में ऋषिन किये वह जहा AT व्याकरण 


` 


तथा निरुक्त के अनुकूछ होनेसे संगत तथा उत्तम ६ 
वहां स्वदेशी आये प्रजा इस मत्रका UNAS का मंत्र 
समझ उस से मिथ्या भयकर रही था । उक्त ईश्वर परक 
asia उस भय को निकाळ दिया । यह कितना बड़ा 


~ LIN 
उपकार ऋषि का भारति जनता पर & | यह भा "mI का 


EN 


मालप था कि इस के gN अ पदार्थ विज्ञान art हैं. और 
वह पदाथ जल हैं, इस fea बह भूक dài आर उन्‍होंने पच 
महायज्ञ विधि पुस्तक म जहाँ यह मंत्र fal उस के ऊपर 
आचमन Uus यह शब्द हिल दिये । जैसे पंचमहायज्ञ 
aaa अप के आथे व्यापक ig» सिद्ध Ma ह तो 
Ra हो गया कि ऋषि sm के अन्दर HIS. आध्यात्मिक 
विषग्रही नहीं ळे रहें किन्तु I यजुर्वेद अ. ३६ मे. १२ i 
शन्नो देवी इ- मंत्र का भाष्य इस प्रकार छिया al (uaa 
आप; शब्द के अथे जलपरक e l 
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( शम्‌) ( नः )........(आप$) जलानि (भवन्तु)..... .. eves 


पदार्थः--(देवी) दिव्य उत्तम (आपः) जल (नः) हम को 
( शम्‌ ) सुखकारी ( भवन्तु ) होरे । 

ऋषिने उक्त वेदभाष्य में “शन्नो देवी? मंत्र के अथ जलपरक 
जा वैज्ञानिक किये हें | इस लिये मनसापरिक्रमा के मंत्रों के 
वैज्ञानिक अग्ने करने, हमारे ऋषि आशय तथा शैली के समर्थक 
सिद्ध हो गये । ` 

कई वर्षों से यह प्रश्‍न रहा था कि हवन करने से वषी 
` हा सकती है. वा नहीं इस के लिये पश्चिमी विद्वानों की प्रत्यक्ष 
बा अप्रत्यक्ष साक्षी चाहिये । इस पुस्तक में आपको उक्त साक्षी 
मिलेगी जिस को पढकर आप कह सकेंगे करि हवन से यी हो 
सकती है | 


Sac का स्मरण योगी लोग तो घंटों करते हैं । रोगी 
जन महीनों तक दुःख भंजक ईशर का नाम लेते हे और मनुष्य 


दिने रातमें इश्वर का नाम कितनी वार लेवे इस के नियम करने 
की जरूरत नहीं, पर आर्य्य RATA वेद आदि सत्य rui के 
आधार से ईश्वर स्मरण फी जो आदर्शे पद्धति एक स्वास्थ्य 
मनुष्य के लिये बन.ई थी उस का नाम AFS dew है । इस 
दो काळ संध्या के प्रमाणों से आर्य्य इतिद्वास भरा पडा है इस को 
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सब ही जानते हैं | इस पुस्तक में आप को पाताळ देश के डाक्टर 
तथा योगी डेविस की अमूल्य साक्षी . मिळेंगी और उन्होंने दो 
काल संध्या बोषक जो चित्र अपने वैज्ञानिक अन्थ में दिया है 
उस चित्र को आप इस में पाएंगे | महर्षि दयानन्द तथा महर्षि 
मनुने जो दो काल संध्या का विधान feat है उस तत्व की जय 
थाश्चिमी संसार में हो गई | 

इस पुस्तक में भूगोलविज्ञान, गतिविज्ञान, aed 
स्वरूपविज्ञान, ररिमावेज्ञान, रयिविद्युत विज्ञान, अपरान्ह 


faa, ऋतुविज्ञान, चन्द्रविज्ञान, चन्द्रकरा विज्ञान; 


अन्नविज्ञान, चुंबक आकर्षणविज्ञान, अशनिविज्ञान, भूआकर्षण 
तापविज्ञान, भूकंप विज्ञानं, भूगर्भविज्ञान, मूप्रदेशाविज्ञान प्राणी 
विज्ञान, वनस्पातिविज्ञान, वायुविज्ञान, मेघविज्ञान तथा वषीविज्ञान 
का वर्णन केवळ इन ६ मंत्रों में तथा इन के अतिरिक्त उन की 
पुष्टि में जो अनेक वेदमंत्र वा dema साहित्य के प्रमाण दिए गए 
हैं उनमें आप को मिलेगा। यही नहीं परंच नाना प्रकार के 
चैदिकविज्ञान के owe की पश्चिमी नाना प्रकार के सायेस सिद्ध 
db के साथ Gear करपे हुए बैदिक तसो की सत्यता और 
महत्व दशाया गया है । । 


मनसा परिक्रप्रा भत्रे! के तीन भाग ६ । प्रथम वह 
दिग-विज्ञान प्रद, दिग्‌ अन्तर्गत देवी A वां “शक्तियों 


© gy 
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गुणों का बोधन करा रहा हे | दूसरा वह जो इन देवी पदाथा 
के प्रति नमन की शिक्षा दे रहा हे । नमन शब्द के अथ ऋषि 


~ x 


दयानन्द भाष्य में अतीव उत्तम और युक्तियुक्त पाए जाते ह। =» ४ 
इस पुस्तक में हमने उन को SFA कर Sd के AGAR ही सत्र 


के इस भाग के AT किये | 


युरोप के तत्ववेत्ता कइ रहे हैं कि अभ्युदय के लिए जरूरी 
है कि मनुष्य का लक्ष्य सृष्टि के पदार्थों के गुणकम के अनुसार 
चलना ही हो अथोत्‌ सृष्टि के AGRE चली Follow nature 
उन्नति प्रद यह महान्‌ सूत्र वह रातदिन जप रहे हैं । यही महान 
तत्व ' तेभ्यो नमो ?....इन वेदिक शब्दा म इस उत्तमता GU . ie 
विद्यमान है कि जिस का वर्णन हो नहीं सकता | | 

मंत्र के तीसरे भाग में दो भारी तत्व दर्शाये गए हैं एक तो 
यह कि सृष्टि के नियम अटळ अखंड और रुद्ररूप हैं । युरोप के 
वेज्ञानिकोने कहा है कि “The Laws of Nature are im- 
mutable and in exorable ” अर्थात्‌ सृष्टि के नियम अखंड 5 
और दंडदाता (ex) हैं । ! | 


मंत्र में यह महानतत्व दाढ के सचे दृष्टान्त से दिखाया , 4 
गया है जिस का स्वभाव ही पीस डालना है । जो मनुष्य चाहता | 
है कि वह सृष्टि नियमों के कोप से बचे उस को इन के | 
गुण कमोनुसार चलना ही होगा । यदि हम युक्ति से आग से | 
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काम के तो हम भोजन बना सकते हैं यदि अज्ञान वश आग को . 
हाथ से पकडना चाहें तो यह हमारा हाथ जला देगी उप्त समयः 
यह अटल रुद्र शक्ति सिद्ध होगी | इसी माग में दूसरा तत्व यह हे. 
कि जो दुष्ट जन सृष्टि नियमों के गुणों के अनुकु चलनेवालेः 
अर्थीत्‌ धमीत्मा, उन्रतिशील (आर्य) सज्जना का द्वेष करता हैं 
उस दुष्टजन को सजन जन समाज, रुद्ररूपी सृष्टिनियमो की 
दाढ में छोड दें अर्थात्‌ उस को स्वय क्षमा करें। यह सामाजिक 
क्षमा की नीति क्या है ? बलवान समाज का निर्बेळ समाज के 
प्रति सदव्यवहार वा धर्मात्मा समाज का एक दुष्ट व्यक्ति वाः 
अल्पसंख्या के प्रति क्षमा का भाव । 


~ 


क्षमा शब्द ‘aa घातु से बना है, जिस के अर्थ सहन 
करने के हैं । हमारे नीतिकारेनि कहा है कि क्षमा बलवान 
ax सकता है और बातभी सची है कारण कि हाथी. बलवान्‌ 
होने पर ग्राम के कुत्तों को जब कि वह उस को भोक रहे हैं 
क्षमा की दष्टिते देखता है । वह चाहे तो अपने महान बल से. 
कुत्तों को कुचल दे पर वह क्षमा करता हे । इस लिये वेद मंत्रने 
बतलाया [कि जो सृष्टिनियमो के अनुकुल चलेंगे वह जरूर 
agata होंगे उनकोही क्षमाशीरु हना AWE | 

जनश्रति है कि ae मनुष्य को क्रोध बहुत आता हे 
और जो शरीर तथा मन से बळवानू है वही क्षमाशील बनकर क्रोध 
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"Gia सकता है । युरोप का सभ्य संसार इस समय Toleration 
क्षमा ea की जरूरत मानवी उन्नति के लिए अनुभव कर 
-चुका है । उप क्षमा का स्वरूप किस उत्तमता से वैदिक wei 
मनं मिल रहा है, इस को विशेष वर्णन करने की भूमिका में आव- 
इयकता नहीं समझत | $ 
इन मंत्रों का निर्दिष्ट दिग-विज्ञान, विचित्र, महान्‌, नैस- 
fis, और स्व देशी भूगोलविज्ञान के रूप में मिलेगा।( १) 
विचित्र इस लिये कि युरोप के पंडितों के भूगोल किसी खंड विशेष 
की चार सीमा के ही दर्शक होते हैं। यह मंत्र छ सीमा किसी 
खंड विशेष की वर्णन नहीं कर रहे हैं । ( २) Asa इस लिये कि 
ga की सीमाओं को चल कर मनुष्य उल्लंघन कर सकते हैं। यह 
वह सीमा हैं जिन का उल्लंधन मनुष्य चळ कर कभी नई कर सकता, 
और फिर यह मदान्‌ भूलोक का वर्णन करते हैं। 
,(३) नैसर्गिक इस लिये कि इन में झिसी मानवी राज्य वा राज 
'घानी का वर्णन नहीं । यदं जो भी अधिपति, रक्षक आदि हैं वह 
Si पदाथे तथा दैवी नैसर्गिक वा कुदरती हैं । 
(४) सवे देशी इस लिये [क प्रत्येक मनुष्य इस के वर्णन 
कह सकता है कि मेरे घर, ग्राम, देश we होप महाद्वीप 
की यही सीमा ६। 
अन्त में प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी आये बन्धु तथा देवी को हम 


* has ~ 


यह बतलाना जरूरी समझते है कि युरोप के अनेक विद्वान्‌ जो 
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वेदों में अनेक प्रकार के विज्ञान नहीं मानते वह तथा उन जैसे 
अनेक भारतीय सज्जन इस पुस्तक को यदि आदि से अततक 
पढकर जिज्ञासु द्दोनेपर अपने विचार परिवर्तन कर सकेंगे तो हम 
समझगे [कि हमारा अनेक वर्षा का श्रम निष्फळ नहीं गया। 

यह पुस्तक अभी जर्दी न छप सकती यदि महर्षि दयानन्द 
जन्म दाताव्दी का शुम अवसर सिर पर न आ जाता । EU 
शताब्दी के उपलक्ष्य में यह पुस्तक रूपी तुच्छ भेंट उस "Ed 
योगी तपोधन महर्षि दयानन्दजी के शुभ नाम पर आदरपूर्वक 
अर्पण करते हे : 


बडोदा | C00 आत्माराम 
वसंतपंचमी १९८ अमृतसरी 
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राज्यरत्न आत्मारामजी रचित अन्य ग्रथ 


` ९ संस्कार चन्द्रिका 9) Sk 
२ सृष्टिविज्ञान २) | 
३ वैदिक विवाहादशे शी) | « 
4 तुलनात्मक धर्मे विचार १) 
'५ ब्रह्मयज्ञ T 
'६ शरीरविज्ञान i=) 
७ गीतासार NN 
८ RA पूजा की विधि 2) 
९ मजहबे इस्छाम पर एक नजर 3 
3o सामान्य धर्म 5) 
२११ आत्मस्थान विज्ञान 2j 
प्रकाशक-- | 
जयदेव AGH, बडोदा। | 
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Aa [ms 
दिकू-विज्ञान 
AES 
प्राची [रगाम्ररांधपांतरासत( राक्षतादत्या श्‍१षव* | 


तेभ्यानमी5धिपतिभ्यो नमो रक्षिठभ्यो नम इपुभ्यो नम Wi 
अस्तु | यो] स्मात्‌ द्वेष्टि यं वयं (द्विष्मस्तं वा जस्भ qH nu 


इस समय हरिवर्ष तथा पाताळ निवासी सवे पदाथावज्ञानी 
पुरुषों का सिद्धान्त हे कि qn चन्द्र, तारा, विद्य॒त्‌, आग; 
जगंनू-कीट तथा सर्व प्रकार के STA! हारा जा प्रकाश वा 

[ति मूलक में है, उस की आदि मूळ सूर रश्मिएं ही हैं 

[7 यह सप्तरंगी रश्मिएं प्रकाश और दाह वा उष्णता का सदव 
धारण किये हुए रहती हैं । उक्त विज्ञानी यह भा leas तथा 
सिद्धान्त रूप से प्रचार करते हैं कि wd प्रकारे को रश्मी वा 


e es 


प्रकाश का यथाथ स्वरूप Kinetic Energy ( eles 
एनरजी ) अथवा गतिप्रद्‌ शक्ति ही E उन के प्रयोगों ने 
उन को निश्चय करा दिया कि न केवल रश्मि मात्र का उक्त 
स्वरूप ही है किन्तु qA आदि सब हा प्रकाशमान उक्त 
स्वरूपघारी & । भारत भूषण महापे यास्काचाय Ba निद्धक्त d 


जो अति प्राचीन die शब्दकोष हे, इसी तत्त्व का दशाया 


"A 
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गया है । उन्होंने अग्नि शब्द का मूल रूप दिखाते हुए लिखा है 
कि अग्नि शब्द अञ्चु धातु से बना है जिसके अर्थ “गति” ओर 
पूजा? के हैं । अतः प्रसंगवशात्‌ जहां अग्नि शब्द के भौतिक 
अथे करने होंगे वहां इस के आदि वा मूळ अथे निस्संदेह 
` शाति के ही लिये जांयगे । 

प्राचीदिगण्नि यह वेद मंत्र प्राची दिशा से संबंध 
रखने वाले Gi का बोधक हैं | हम इस मंत्र के भौतिक 
ay करेंगे। इस लिये यहां अग्नि शब्द ननिरुक्तानुसार 
गति वाचक ही है । अब हमें गतिप्रद शक्ति वा ““काइनेटिक 
एनरजी ” पर कुछ थोड़ा सा विचार करना चाहिये | वास्तव में 
गति वा शक्ति एक ही तत्त्व के बोधक दो नाम है । जो पदार्थ 
गतिमय वा क्रियावान्‌ हे वही शक्तिवान्‌ हे ॥ जब एक मनुष्य 
कहता है कि मैं यह काम कर सकता हूं तो इस का भाव यही होता 
है कि उस में गति किया वा शाक्त है । गति क्रिया वा शक्ति का 
प्रगट करना ही काम वा कम्मे का करना है | यदि हम कहें करि 
wea गतिस्वरूप हे तो इस का अर्थ यही होगा कि सरय्य गति 
वा शाक्तिमय है और जिसके स्वरूप में जो गुण वा कम्म होंगे 
उस को वही दूसरों को देता हे । सूर्य्यं गति वा शाक्ते स्वरूप 
है, इस सत्य कथन का भाव सदैव यही होगा कि वह गति ar 
शक्ति दाता हे और वैदिक संस्कृत का एक शब्द आग्नि उक्त 
सब भावार्थो को बोधन कराने के लिये पर्याप्त है, उस दशा में 
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जब कि हम को उस की निरुक्ते वा मूल अर्थ का ध्यान रहे । 
सूर्य्य विज्ञान प्रास करने की क्या ही उत्तम विधि वेद मंत्र से 
प्रगट हो रही है । विद्यार्थी अज्ञात जंगल में खडा होकर देख 
रहा है कि किधर की धरतलसन्धि में लाळ पे रंग का प्रकाश 
हो रहा है । यह विचित्र प्रकाश विद्यार्थी की दृष्टि को अपनी 
तरफ खच रहा है और ऋषि दयानन्द ने सत्य लिखा कि 
E मुख हो IS E E EISE. 
उदय होता है tate रीति से जिज्ञासु का मुख सूर्योदय की 
तरफ ही होगा । सवे भूगोल शाख्री दिक्‌ बोध का आरंभ पूर्वे से 


^'* ही करते हैं और जिधर से सूर्य्यं निकले वही पूर्वे है, यह उनका 


अटल सिद्धान्त है | HA म प्रथम यह अटल तत्त्व दशाया गया 


हे । फिर वह सूर्य्यं गति, क्रिया वा शाक्ते का भंडार है यह गूड 


सिद्धान्त अग्नि शब्द द्वारा उस के मन पर अंकित कर दिया गया । 
दूसरी बडी बात जो हरिवर्षे ( युरोप ) तथा पाताळ. 

~ A t.. A iy ~ 

( अमेरिका ) के सवे पदार्थविज्ञानी qed संबंधी दशां रहे, 


ag यहे है कि qe म॑ कृष्ण कंद्रा हे जिन को वह Sun Spots 


पाइचात्य विज्ञानी पार दरक मणि (स्फटिक) के आधार पर 
# यत्नस्वस्यमुखंसाप्राचीदिक्‌ | तथा यस्यां सूर्य्यं उदेति ` 
सापि प्राची दिगस्ति । ( पंचमहायज्ञाविषि ) 
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जिसको वह Spectrum (MASA) प्रयोग कहते है इस निश्चय पर 


पहुंचे हैं कि सूर्य्य की कृष्ण कंद्राएं उस के अनेक पार्थिव तथा 


वायव्य aeu का बोधन करा रहा ह | दृष्टान्त म कहत है कि 


देखो नमक को जब अम्नि की ज्वाला में डाला जाय तो 
समय ज्डाळा का रंग कुछ विलक्षण होता है और उक्त विलक्षण 
ज्वाला को देखकर हम अनुमान कर सकते हैं कि अपुक स्थळ 
पर नमक होगा । इसी प्रकार पारदशेक मणि के उत्तम तथा 
तर्कयुक्त प्रयोगों से वह यह कह रहे हैं कि सूय्य, चन्द्र, तारा 
तथा get की बनावट में समान द्रव्य ही हैं । यह बात उनके 
लिये बहुत ही विचित्र है पर आर्ये संतान के लिये इतनी विचित्र 
नहीं कारण कि यहां भूलोक के समान सूर्य्यं छोकका वर्णन 
धर्म FA हे और लोक परलोक की चचा प्रत्येक आय्ये सज्जन 
का रोचक विषय है । 

डाक्टर सी. ए. यंग महोदय पी.एच.डी. एल.एल.डी. की 
सुप्रसिद्ध पुस्तक “ दी सन › [qmi] के एक लेख का सार यह 
हे कि दरवीष्णी के विना भी सूय की कृष्ण कंद्राएं प्राचीन काळ 
में चर्मचक्षु से पुराने ज्योतिषी देखते रहे ओर चीन देशा के 


~ 


इतिहास म॑ यह वृत्तान्त बहुत मिलते हं | 


A 
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चीन देश के इतिहास से अति प्रांचीन भारतीय आय्ये-इति- 
हास है और रामायण ग्रन्थ में सूयय की नीलवर्णी कंद्राओं 
का वणन एक शोक में उत्तमता से मिळता है | बृहत्संहिता: 


| he 
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SN ~ 
के पृष्ट ११ तथा १३, अध्याय ३, छोक ७ तथा १९ में 


` तामस ^ और कृष्ण ? शब्दोंसे यही बोध दिया d 
अब इतिहासने निणय कर दिया कि सूर्यम संबंधी उक्त गूढ़ तत्व 
चीनी तथा भारतीय आरय्यो को माळम था। अब हम वेद में से 
जो सब से आदि धर्म्म तथा विज्ञान ग्रन्थ है उक्त तत्व की चर्चा 


quiu | 


+ Even before the days of telescope there are 
numerous records of dark spots seen by the naked 
eye upon the disk of the Sun, especially in the an- 
nals of the Chinese.” 

“To him we can trace directly nearly all the 
energy involved in all phenomena mechanical, chemi- 
cal or vital. Cut off his rays for even a single 
month and the earth would die, all life upon its sur- 
face would cease. 


The two doctrines of the correlation of forces and 
the conservation of energy having once been disti- 
netly apprehended and formulated it is easy to trace 
their solar origin...to show for instance how the 
power of water falls is only a transformation of the 
Sun’s heat and the same thing is true cf the power 
of steam, of electricity and even of animals? 


+ The Sun, By U. A. Young Ph.D., LU.D., 
London 1910. 
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‘Whenever work is done, it is by the undoing 
of some previous work, When a clock moves, it is 
the unwinding of a spring or the falling of a weight 
which keeps it going and some one must have 
wound it up to begin with.” ‘‘The body, regarded 
asa mechanism is only a food engine in which the: 
stomach and lungs stand for the furnace and boiler of 
a steam engine, the nervous system for the valve: 
gear and the muscles for the cylinder. How the 
personality within, which wills and acts, is put into 
relation, with this valve gear so as to determine the 
movements of the body it resides in, is the inscru- 
table mystery of life. 

1, “The Central portion is probably for the most. 
part a mass of intensely heated gases. 

2, The photosphere is a shell of luminous clouds: 
formed by cooling and condensation of the condens- 
ible vapours at the surface, where exposed to the cold. 
of outer space, 

3. The chromosphere is composed of uncondensible: 
gases (hydrogen) left behind by the formation of the: 
photospheric clouds and bearing some thing the same 
relation to them that the oxygen and nitrogen of our- 
own atmosphere do to our own clouds. 

4. The corona has as yet received no explanation. 

“One of the largest sun-spot; seven times the 
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size of the Earth, was observed October 14, 1883, 
Visible to the naked eye.” 


“There is no doubt as to the connection between 
the sunspots and terrestrial magnetism.” 

“The visible surface of the sun has been named 
photosphere and by watching the spots which 
occasionally appear upon it we have ascertained 
that it revolves upon its axis once in about 253days.” 

“The spectroscope informs us that in great part at. 
least the elements, which exist in the lower regions 
of the Solar atmosphere in the state of vapour, are 
metals. We are familiar with upon the earth, while 


‘it shows the chromosphere and prominences to con- 


sist mainly of hydrogen and helium.” 


«All the waves of Solar radiation are carriers of 
energy and when intercepted do work, producing 
heat or vision or chemical action according to circum- 
stances 


“Usually with a telescope the surface appears 
similarly uniform, except that there is a slight dar- 
kening at the edge and that once in a wAile black 
spots are seen upon the disk.’ 

८(अ्थै):-चीनियों के इतिहास में विशेष कर बहुत से उल्लेख 
मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि दूरवीष्णी क॑ व्यवहार से पूर्व 
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काल में भी सूर दाग केवर ANAT सूय मडलाकार में 
देखे गए थ | 


ai ही प्रत्यक्ष रूपसे उन सर्व यांत्रिक रसायनिक अथवा » 4 

जीवन संबंधी दृश्यों में जो शक्ति है उसका मूळ है। उसका राश्मयां 
एक ही सास के लिए दूर कर दीजिय तण प्रथिवी श्मशान 

हो जाएगी इस के सर्च प्राणी मर जाएंगे । 

शक्तियें। का सहयोग और अळका संरक्षण इन di सिद्धान्त 
फो यदि पूर्ण edu समझ सूत्रवत्‌ बना लिये जाएं तो उनका मूळ 
सूर्य में हूंडना सहज कार्य हो जाएगा | 

दृष्टान्त की रीतिसे देखिये कि Ga प्रकार जळ की Wb 7> 4 
जो गिरती है वह सूत्रे की उष्णता का एक रूपांतर है और यही 
तत्व वाष्प विद्युत्‌ और प्राणियों संबधी समंझिंएं । 


3 


y 


n NS e ^ at > AN ALLA 


. जब कभी काइ क्रिया की जाती हैं ता यह पहले THe 
| स्थित क्रिया का प्रगटीकरण है | जब एक बड़ी घडी गति 
कर रही है तो इसका तत्व यह है कि इसकी कमानी खुलरही 
है अथवा उस छंगर का गिरना है जो इस को गतिमान रखता है. 


और जरूरी है कि किसी मनुष्यने इसको आरंभ में छपेटा होगा । 


iy 


T 


.. मानभी शरीर को एक कळा माना जाय तो यद केवळ 
भोजन यंत्र दै जिसमें आमाशय ओर फेफड़े वाष्पीय यंत्र की भट्टी 

i d a A i On X. ° 
ओर पानी उबाळने वाली जगहके समान हैं, ओर मज्ातंतु 
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यांत्रिक ढकने की cam और dg वाष्प वाहिनी नालिका के 
v * ~ A , 
समान E । किस प्रकार अंतरात्मा का जो इच्छा और कमे करता 


है इस यांत्रिक ढक्कन से संबंध हो गया ताकि वह शरीरकी क्रिया- 


ओको जिसमें वह रहता है अवधारण करे यह बात जीवनका 
अगम्य रहस्य है | 


१ अनुमान किया जा सकता है कि सूय्ये के मध्य भाग में 
विशेष कर प्रचण्ड अग्निमय वायव्य पदाथ हागे । 


२ प्रकाशमय मंडळ उन ज्यातमय बादळा का edu e 
बाहरक अन्तारेक्ष सं शीत पान पर ठण्ड हा कर सगाठत 


३ लाळ मंडळ उन (आद्रेजनक ) El इडोजनादि न संग- 


ea होने वाळे वायव्य FA का बना हुआ ह जॉ द्रव्य के प्रकाश 
मंडल के बादलों के बनने पर अवशष रह जाते हैं ओर इन का 


संबंध उनसे वही हाता ह जा हमारे वायु मंडल के माणं तथा 


a 


शिवी के uer d होता हे 
-नत्रजन वाथुका पृथिवीं के बाढ 


के 
3 तेजोमय मुकुट के विषय में अबतक कोई विशेष बात 
स्पष्ट नहीं हुईं । 


१४ अक्टूबर सन १८८३ को AAG बड़ा सूये कृष्ण कन्दरा 


जिसका आकार पृथिवी से ७ quU चमचक्षु से इष्टि गत 
हुई थी । 
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इसमें कोई सन्देह नही कि सूर्य कन्दराओ का भूळोकस्थ 
चुम्बक शक्ति पर भारी प्रभाव पडता है । 
सूर्य के इष्टिगत स्थल का नाम प्रकाशमय मण्डल है ओर 
| कृष्ण कन्द्राओं के अन्वेषण करने से जो कभी इस पर प्रगट हो 
जाती हैं हमने पता लगाया है कि यह अपनी धुरी पर लगभग 
२०३ दिनों में घूमता है | A 
quads स्फटिक से हमें पता लगता है कि कमसे कमः 
वह तत्व जो निचले सोरवायु मंडळ के निचले खंडा में वाष्पकी 
दशा में हैं वह घाते हैं जिन से हम भूमि पर परिचित हैं, जब. 
यह दशीती हैं कि लालमंडल और अर्थ भाग आद्रेजनक ( हाइ- 
ड्रोजन ) और ( हीलियम ) पारदर्शक वायव्य पदार्थ से भरपूर हैं pv | « 
सूर्यविकाश की सब तरंगे शक्ति वा गतिवाहक हैं औरः 
जब रोकी जांय तो ताप उत्पन्न करने, दिखाने, अथवा रसायनिक, 
परिवर्तन दशानुसार करती हैं | 
प्रायः दूरबीन से देखने पर सूर्यं की तळेटी समान प्रतीत 
होती है सिवाय इसके किनारे पर थोडासा अन्धकार है और एक = 


N. A 


क्षण में ही कृष्ण कन्द्राएं des पर प्रतीत होने लगती हैं । ” | 
संस्कृत साहित्य में Sunspots नीळ वर्ण का वर्णन कह 4 A 
स्थानों पर मिलता है जिनमें ज्योतिः शोख और काव्य के ग्रन्थ | 


| मुख्य है । RÈ रामायण लीनिए:-- | 


»1 
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( १ ) युद्ध काण्ड सगे २३ छोक ९ 

हूस्वो was ener परिवेदास्तु लोहितः | 

आदित्ये विमले नीलं लक्ष्य लक्ष्मणं zeae ॥ 

( अथे ) सूर्य का घेरा वा उसका विम्ब छोटा, रूखा, बुरा 
और लाळ दीख पडता है हे लक्ष्मण उस विमल सूथ में नीले दाग 
को देखो । इसी का अर्थ मुरादाबाद निवासी पं. ज्वालाप्रसादजी 
रामायण में करते हुए लिखते हैं “ निर्मल सूर्ये मण्डल में AS वर्ण 
के दाग दिखाई देते हैं | हे लक्ष्मण सूर्य के बाहरी भाग में छोटा 
शुष्क VS घेरा बन गया हे) ” भाव दोनां छाका का एक ही हे । : 
यह छोक निर्णय सागर की मूलूरामायण सन्‌ १९१५ के संस्करण 
में एष्ट ७१० पर है | 

दसरा ग्रन्थ वराह संहिता वा बृहत्संहिता है। इसका लेखक 


| वराह मिहिर प्रसिद्ध ज्योतिषी हे | उसने उक्त संहिता में इन दागा 


का उल्लेख किया हे और उसने AE वर्णन गर्ग, पाराशर, पुल- 
्त्यादि संहिताओं के आधारपर लिखा है | उसने इन दागों को 


* तामस कीलक ” नाम दिया है यथाः-- 
सतमस्कं wd बिना त्वष्टानामार्क मण्डनं कुरूते । 


तामसकीलक संज्ञा राहुसुताः केतबस्नयस्मिंशत्‌ | 

वणेस्थाना करेस्तान्दृष्ट्वाके फळं ब्रूयात्‌ | 

( अथे ) त्वष्टा नामक पदार्थ विना पर्व के सूये मण्डल को ` 
काळा करता है । राहु के ३३ पुत्र हैं यह ग्रन्थ कत्तोका अलंकारिक : 
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EY 


ES a Oba! C x 
वर्णन समझना चाहिये | जो तामस कीलक हैं वे सूर्य में अळग 
-अळग आकार और वणे के देख पडते हैं | वृहृत्संहिता अ० ६ 
Bin ६७। Hl, 
N A ` च ~ a ay q EN ~ | ? 
इन दागा को अन्वषणा युरांप म जबस ER तबस el 


इनका सम्बन्ध भूमिके चुंबक तथा विद्युत्‌भय उत्पाती से बताया गया 


> 


है | जब ये अधिक संख्या में दीख पडते हैं तो अनावृष्टि, 
\ 


आदि होना युरोप के कई ज्योतिषी मानते हैं | 

रामायण भें जिस प्रकरण में उक्त छोक आया है वह भी 
एसाही प्रकरण है | 

प्राचीदिक्‌ बोधक इस मंत्रमें जो सूर्य विज्ञान से भर रहा 
है एक ' असिता ” शब्द आया है । इसके अथै सव शब्द ” 
कोशो में इस प्रकार हैं । ( १ ) बंधन-रहित ( २ ) कृष्ण ( ३ ) 
agg इत्यादि । जब हम HAH पदार्थ विज्ञान संबंधी अथे करना 
चाहें तो हमको उसके कृष्ण अथवा भशुक्क अर्थ ही लेने होगे । 
अतः अस्तिता के अथे यहांपर कृष्ण स्वरूप हैं। ऋग्‌ तथा 
asia के अनेक ऐसे मंत्र सूय्ये विज्ञान संबंधी हैं जिनमें * कृष्ण ७ 
शब्द आता है | ud होक में कृष्ण स्थल वा कंद्वाएं हैं इसको 
वेदका यह ' असितां ' शब्द किस उत्तमता से प्रगट कर रहा M A 
है इस पर अधिक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं | RAE 
भाष्य भूमिकाके अन्थ प्रमाण विषय में पृष्ट २९६पर ऋषि दयानंदने 
सित्‌ और असित्‌ शब्दों के अथ दर्शक निरुक्त का जो प्रमाण 


Z 
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या है वह हम यहां पर लिखते हें । “ अत्र प्रमाणम्‌ । सिता 
छित मिति atam तत्मतिषेधो सितम्‌ । निरु. अ. ९ d. २ सित. 
+ | 4 शुक्र वणेमसितं तस्य निषेधः | तयोः प्रकाशान्धकारयो; । ?? 
इसका भाव यह है कि शुक्कवर्ण ( रंग ) का नाम सित्‌ और 
«उस के विरोधी रंगका नाम असित्‌ है | अतः निरुक्त, ऋषिदयानंद 
भाष्य भूमिक! तथा आपटे आदि सर्व संस्कृत कोशो के आधारसे 
यह सिद्ध हो गया कि वेद में आये हुये असिता शब्द के अथै. 
AIS व कृष्ण वर्णी हैँ | 
हरिवषे के पण्डित संदा पाठ कराते हैं कि वह सूर्य्य 
सप्त रंगी रश्मियों का दाता है ओर बह रहिमिएं प्रकाश तथा 
दाह वा उष्णता को लिये हुए हैं | इनके ही प्रताप से जगत्‌ को 
जीवन मिल रहा है, यह भारी परोपकारी हैं । उनका ez मत हे 
कि प्रकाश की गति बा तरेगें दूसरी तरंगे उत्पन्न करती हैं इस 
लिये इनको गतिप्रद व गति-दाता स्वीकार करना पडता है | 
azar दाब्दार्थ निम्न प्रकार हैः--( प्राची ) 
“पूर्व ( दिक ) दिशाका ( आग्नि ) गति स्वरूप ( असितः ) 
कृष्ण रंग ( रक्षितः ) रक्षा करने वाला है ( आदित्या ) सूये 
^a किरणे (इषवः) बाण aza € ( तेभ्यो नमो ) उन सबके लिए 
उत्तम कर्म, ( आधिपलिभ्यो नम ) उस स्वामी के लिये उत्तम 
कर्म ( रक्षित॒भ्यो नम ) रक्षक के लिए उत्तम कम ( इषुभ्यो 
नम ) और बाणा के लिए उत्तम कर्म हो ( एभ्यो अस्तु). 


à. | 
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"इन सबके लिये उत्तम कर्म हो। ( योऽस्मान्‌ द्वेष्टि) जो 
हमसे द्वेष करता है ( थे वर्थ द्विष्मः ) जिससे हम द्वेष 
"करते हैं (HH) उसको (वः ) आपके ( जम्भे ) जबडे में 
५( दृष्मः ) रखते हैं | | 
हमने (नमः) शब्द के अर्थ जो उत्तम कर्म वा सत्कम किये 
€ वह वास्तव में मंत्र के भाव को ठीक तौर पर प्रगट करते हैं 
और महर्षि स्डामी दयानन्द सरस्वतीने यजुर्वेद भाष्य के अ. ३४ 
मंत्र १७ मं यही अथे किये हं । यथा “` (नमः) सत्कमोन्नवा 
'पदार्थः-(नमः) उत्तम कमे वा अन्न को। आप्टे कृत एंग्लो संस्कृत 
कोष में असितः के अर्थ निम्न प्रकार हैं-( १ ) unbound, 
स्वतंत्र ( २) नसितः, शुः Not white, black darkblue, 
AJF, काला, कृष्ण | 
तेभ्योनमोः-पाहिले उन सब को नमन । उन का 
ब्योरेवार वर्णेन करते हुए नमन का उल्लेख ताकीद को बतला 


रहा हे | अग्नि बहुवचन में जो प्रयुक्त हुआ à, वह आदर < 


के लिये, [फर राक्षत फिर इषु। ' एभ्यो? इदं का रूप है 
-ताकीद के लिए है। निरुक्त ११२ में दिशा संबंधी यह लेख है | 
“lea: कस्मात्‌ Rad: आसदनादापे वा अभ्यशनात्‌ ।” 

वद्‌ मंत्र म सूये किरणों को बाणवत्‌ कहा गया है | बाण 


NOM 


दो प्रकार का कार्य करत है | धमोत्माआ का रक्षण और दुष्टा का 
निवारण | इस ASIR स दुशाया गया हे [के प्राची दकू क| 
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च 


ण सूर्य किरणे किस प्रकार मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों को 
उपयोगी हैं । 

(१) महर्षि दयानन्दजीने आदित्य शब्द का अर्थ आपे 
अमाणा द्वारा प्राण भी किये हे । सब विद्वान्‌ इस समय युरोपम मान 
रह & कि जीवनशक्ति का आधार सूय हे । इसी जीवनशक्ति 
का संस्कृत म॑ प्राण कहते ह, सूर्य को प्राण इसी लिए कहा 
गया है कि वह जीवन age है । 

(२) आयुदी अग्नेडस आयु्ने येहि । इस वेदमंत्र में 
दशाया गया E [के तज वा सये आयुवृद्धि का कारण है | 

च 

(३) मेडिकल सायन्स आफ टु डे* में सूर्य रश्मियों के महान्‌ 
उपयांग सबधा ग्रन्थकत्ती इस प्रकार लिखते हे “ Light especially 
the light of the sun has a truly wonderful effect on 


nearly all forms of germs. Almost without exception 
they are killed by the rays of the sun.” अर्थात्‌ प्रकाश 


का विशेष कर सूये के प्रकाश का सचमुच विचित्र प्रभाव लगभग 


समी प्रकार के सूक्ष्म रोग जंतुओं पर पड़ता है। सब के सबही 


AN & 


रागजतु सूर्य को रश्मियां स नाश का प्राप्त हात हे | ” 

___ आज संसार में कितने भयंकर रोग बढ रहे हैं जिनका एक 
कारण रोगजंतु होते हैं, उनसे बचना प्रत्येक बुद्धिमानका काम 
है और बचने का उत्तम उपाय यही है $ हम सूर्य की किरणों 


० > > > सेट्स प 02 
* Medical Science of Today. By Dr. Willmott Evans M. D. 
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दो शरीर पर लिया करें | यही बात युरोप का उक्त भारी डाक्टर 
कह रहा है | यही बात स्वयं agia A १ मं. १२ म इस 
प्रकार दशीई गई हेः--* पवित्रेण सूयस्य URAN अथात्‌ विष 
दर करने का हेतु सूये की किरण हैं ।# 

(४) वेद में कहा हं कि शीत क aria ताप वा qa 
की गरमी है | शातकाळ में मनुष्य तथा WT आदि सभी शीत 
निवारण के लिये सूये के ताप की शरण लेते ह । 


(५) ah की किरणों को वेद में ' हॉरे ' कह कर 


A 


~ NN 
दुशोया गया है कि यह जळ को शाषण करने वाली हैं | प्रतिदिन 


` 


लोग अनुभव करतं ह D गाळे qu जब qd की qq में डाळ . 


जांए तब सूख जाते है | 
( ६ ) सूर्य वृष्टि कती है। इन्द्र और वृत्र शब्दों द्वारा 


१९ ४९ So ^ A कि 
तम अलंकारो से वेदों में यह बात सिद्ध की गई है 
सर्य समुद्र से जलको उपर ळे जाकर मेघ रूप में बनाता आर 


फिर वषोरूप म॑ गिराता है | 


( ७ ) अनेक मंत्रों में कहा गया है कि सूर्य से हमारी 
खातेय पकता ह 


(८ ) सूर्य दिन ऋतु और वर्षी का कारण है जिससे हम 
~ 
a | 


नानाविध सुख भोगते हैं । इसके बोधक अनेक d 


x देखो महर्षि दयानन्द कृत वेद भाष्य. 
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( ९ ) सूर्य की किरणें सप्त रंगों को उत्पन्न करने से 
संसार में सुंदरता तथा नाना प्रकार के रूप निम्न्नाण कर रहीं 
हैं । जिससे सब को अनेक लाभ होते हैं। | 

( १० ) सूर्य का तेज तथा प्रकाश काष्ठ में गुप्त रूप से 
विद्यमान रहता है । इसी प्रहाश तथा ताप को प्रगट करने के 
लिए हम प्रतिदिन होम करते तथा भोजन बनाते हैं | 

( ११ ) नानाविध sera सूर्य के इस दिये हुए ताप व 
अग्नि से चलते हैं | 

(१२) दाइ करने की कितनी भारी शक्ति सूर्य के 
तेज में है । 

( १३ ) जठराभि अथोत्‌ पाचन शक्ति का यह दाता È | 

( १४ ) सूर्यएकाकी चराति | इस वेद मंत्रानुसार सूर्य अपनी 
घुरी पर अपने आप फिरता है । युरोप के एक ज्योतिषि का कथन 
है कि सूर्य में जो काळे दागू दृष्टि पडते हैं वह सब दाग उपमे 
पश्चिम की तरफ जाते हुए भ्रतीत होते हें और फिर उसी दिशामे 
शुम हो जाते हें। फिर लगभग १२ दिन पीछे उस में पूर्व की 
तरफ daa ana हे और पच्चीसबे दिन उसी स्थळ पर उस में 
फिर पश्चिम की तरफ प्रतीत होने waa E, जिससे सिद्ध करते 
हैं कि सू अपनी घुरी पर घूमता है और पच्चीस दिन में अपनी 


घुरी पर एक प्रदक्षिणा करता दै । 
R 
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आदित्य अथवा सूर्य के लाभ गिनाने के लिये पुस्तकें भरी 

जासकती हैं यहां केवळ कुछ बाते इत लिए लिखी गई हैं क़ि | 
` ° ` I 

पाठक को सू4 के महत्व का कुछ ज्ञान वा स्मरण हो सके । LET 


पूर्व Ras अखंड बोधक सचमुच आदित्य है। आज 
युरोग के सर्व भू पल विद्याविश/रद अपने विद्यालयों में भूगोला- 
न्तरीत दिगू विज्ञान का शिक्षण देते हुए यही तो बतलाते हैं कि 
qi दिशा वह दे जिधर सूर्य उदय होता हे | यही ज्ञान वेद की 
इस श्रुतिमं मूद है जोवतडा रही है कि पूर्व दिशा से संबध | 


रखने वाळा तीन शाक्तेए g | 


प्रथम अथि अर्थात्‌ गति, द्वितीय अपित अर्थात्‌ qui का 
कृप्णभाग, तृतीय आदित्य अथोत्‌ सू! किरणे, Hak उपराळे- — | 
[खित यत्किचित्‌ चौदह प्रकार के युग व कर्म गिनाथे हैं । यरे | 
के बडे बडे पद 4 zs] जिस समयं अञ्चि, प्रकाश तथा सूय | 
के उपकारो को अनुभव करते हैं. उस समय उनको स्वीकार करना | 
इता है कि यह सृष्ट की महान शाक्तिएं हैं | डाक्टर seq एप. 7 | 
Sh का कथन ह I$ Follow Nature अर्थात्‌ सृष्टि के (pd । 
अनुकूळ well युरोप और अमेरिका में जो उन्नति इस समय हो रही | 
हे वह दर्श रही हे कि वहां के पदा्थीपिज्ञानी इन पदार्थों के गुणों 
को जान कर उनके अ कूज चलने से नानाविध कलायंत्र रच रहे 


wa 


& | जा रांग कहत & कि Subdue Nature अथ,त सृष्ट पदाथा 


| 


1 


JA} ^ 
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को आधीन करो, वह वास्तव में वाक्यछछ करते ह । कारण 


कि आजतक जो गुण जिस पदार्थ का है उससे वह वही काम 


लेते हैं अपनी इच्छा से उसके गुण के विरुद्ध कोई काम नहीं 
ले सकते | दृष्टांत की रीति पर वह आग जळा कर पानी का. 
बाष्प ( Steam ) बनते हैं पर वाष्प को पानी बनाने के लिए , 


बह क्यों कभी आगसे काम नहीं लेते इस लिए इन गुणा को. 
अखंड मानकर उनके TAT करने से मनुष्य उन्नति कर रहा है |, 
इंग्हेड के राजा केन्यूट ने अपने झूठे खुशामदियों को किस प्रकार, 


फिटकारा था यह दिखा कर कि दखो समुद्र का पानी मेरी तरफ, 


बढता हुआ आरहा है यदि मैं इसका राजा as तो मेरे कहने. 
से पीछे क्यों नहीं हट जाता ? बडे बड़ कवि जिस समय इन देबी. 
शक्तियों का वर्णन करते हैं वइ इनके महस को अनुभव कराने, 


के लिए उत्तम भाव प्रकाशत करत हू | 


उक्त वेद मंत्र के दूसरे भाग मं जो यह कहा गया है कि; 
~ ~ 


हमारा इनक लिए नमन भाव हो सच पूछा di Follow Nature 
का भावार्थ नहीं तो क्या है ? इसके अतिरिक्त ऋषि दुयानन्दजी.. 
ज्ञे जो वेद भाष्य में उत्तम कर्म्म अर्थ रयि हैं उनका सार I 
है कि हम देवी शक्तियों वा पदार्थों के गुणों को जान उनसे लाम 
D सकें यही उनका सत्कार नमन अथवा हमारा उनके प्रति उत्तम 
कर्म्म हे | सत्कार शब्द AHA वा BARA का द्योतक है । इस 


RA यदि सत्कार की जगह उक्त भष्य़ में उतम कर्मे शठ्द का. 
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प्रयोग हुआ है तो वह सर्वधा उचितही है । भाव दोनों का एक 
है शब्द शैली भिन्न भिन्न हे । 
` हरित्रष में कलायंत्रो की भारी उन्नति होने पर भी वहां 
समाज में सुखशान्ति नहीं इस का एक कारण यह है हि इस 
सांथ साथ वह लोंग आत्मिक उन्नति नहीं करते | मंत्र के अन्तिम 
आग में आत्मा Aih उन्नति का नियम यह दर्शाया है कि 
मनुष्य वेरी से वैर लेने के भाव को छोड कर उस वेर भाव को 
सहन करने का यल करे । क्षमाशीर बने | क्षम्‌ धातु ९हन 
अर्थ मं हे । सहनशीलता का दूसरा नामही क्षमा है | जो 
बडा बलवान्‌ होता हे वही क्षप्ता गुण वा कम्मे धारण कर 
सकता है । देखो हाथी जो महाबळी है, जब नगर में जाता है 
तो as कुत्ते उस को भौंकते हैं, पर हाथी एक भी कुत्ते को 
WR FISH नष्ट नहीं करता | उस को अपने महान्‌ बल का 
ज्ञान है, पर वह उस को वैरी के नाश करने के लिये काम में 
यहीं लाता । इसी लिये तो हमारे उत्तम नीतिश. कहते हैं कि. 
“क्षमा वीरस्य भूषणम्‌? अर्थात्‌ क्षमा वीर का भूषण है । वेद 
मंत्र का यही आदेश है कि प्रत्येक देशस्थ श्रेष्ठ पुरुषों के समाज 
में इतना बळ हो कि वह अपने समाज के पैरोजन वा जने! को. 
महान्‌ बळी होने के कारण क्षमा कर ay | 
दुष्ट जन संसार में सज्जन जन पर विना कारण प्रथम द्वेष 
b 7 A. है । अंग्रेजी भाषा में इस को Offence आक्रमण कहते. 
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हैं | मंत्र में भी दशीया गया है कि आदित्य की दिरणें बाणरतू 
हैं । इस का भाव यह हुआ कि ईश्वररचित पदार्थ जहां सजनो 
की रक्षा के साधन हो सकते वहां gE को सुधारने व ताडने का 
भी काम देते हैं | दया और न्याय दोनों काम इश्वर को सृष्टि में 
उस के रचित पदार्थ कर रहे हैं यह बात बाण के अलंकार से 
अगट की गई है । हमारे क्षमा करने पर भी द्वेषी मनुष्य अवइ 
दंड व दुःख पायेगा ओर कई भी भाग कर नहीं जा सकता 
Hig न Ba कर बच सकता है | जम्भ शब्द का प्रयोग इसी 
भाव को दिखाने के लिये है कि द्वेषी मनुष्य gala नियमो के 
दसा आधीन है मानों कि जबड़े में रखा हुआ भोजन आस | 
ईश्वरीय नियम अखंड अटल हैं यह बात जम्मे शब्द ने दशी दी ॥ 
पश्चिमी देशों में जड उपासना, डारविन मत वा विकासवाद 
आदि नास्तिक तथा अन्यायवाद # क भयंकर प्रचार से वहां 
की प्रजा इत समय यह तत्व भूल गई है कि प्रबल मनुष्य वा 
समाज दूसरों को कष्ट न दे । लोकैषणा, पुत्रेषणा (परिवार प्रेम) 
तथा वित्तैषणा (घन लोभ) के कारण मनुष्य एक दूसरे से ART 
द्वेष करते हैं | प्रथम मनसे, फिर वाणी तथा लेखसे फिर शख 
प्रहार द्वारा | शान्त (Harmony) वा समता, 29 के कारण दश 
चा समाज से भाग जाती ह | वर लेना, RT करना, TAC का 
नीचा दिखाना यह द्वेष के ही रूप 6 । प्रायः वर छेने के भावे 


लाः विलाता हल. ea 
# इस विषय पर विशेषके लिये हमारी स्टृष्टिविज्ञान Ae 3) पुस्तक देखो. 
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छोग fes रुपध्रे न्यायालयों की भेट करते हैं । विद्यार्थी aut 
> a AY EM E 
द्वेष के कारण एके दूसरे को गाली देते वा बुरा कईत है | 
aN Nm 


Kate बल प्रत्येक मनुष्य का इतना बढना चाहिये कि वह 
दूसरे के मानसिक पाप अर्थात्‌ द्वेष को सह सके वा क्षमा कर 
सके । हरिवषे तथा पाताल देशों में सेना बढ़ाना प्रत्येक समाज 
अपना परम धर्म AA द्वारा दशी रहा है । कभी कभी कोई 
भर्मात्मा सुधारक उठकर छेगे को TIZIA है कि किम प्रकार समता 
( शान्ति ) रह सकती èl हमारे ऋषि समझते थे कि सेना 
कम करने के लिपि मानसिक wa se की आवश्यकता d । 
aa मन से द्वेष जाता रहेगा तो फिर भाषणों वा समाचार-पत्रों 
Si ggi wu अर्यो ARA और सेना द्वरा sel का प्रहार 


रात दिन क्यों semp? मानसिक द्वेष जो सर्व प्रकार की _ 


अशानत का मूळ है उसको AAS करने के लिये धन के भारी 
ब्य की जरूरत नहीं | जरूरत है इश तत्वको समझने की, कि 
जिस पापी वा दुष्ट को हमारे समाज वा मुझ व्यक्ति से प्रथम 
मानसिक हष करने की मन भें Gal है उसको हम वा भें 
संहन कर सकें । यह निश्चित बात है कि वह पापी gaada 
व्यवस्थारूपी शासन के बाणा से अवश्य दंड पाएगा | 

प्रश्न हो सकता È कि इस मंत्र में अस्मान्‌ शब्द जिसके 
e हम वा सभा के हो सकते हे व्यक्तिगत उपढेश नहीं 
दे सकता £ इसके उत्तर में इम कहेंगे कि मंत्र में एक. 


e 


| 
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दशे संगठन का भाव हे | इसक अनुसार प्रत्ये देश व खड 
में जन समाज Tay होना चाहिये जितकी समग्र संख्या 
एक मनुष्य से EU का व्यवहार प्रथम न करे और यादे क 
मनुष्य वा अल्प संख्या वाले समाज से 3 करं ता सगठन 
| का बळ इतना उच्च ओर महान्‌ होना चाहिये Ma उपक 
| 5 Salads छोड सके अश्रात्‌ सहन कर सके | हां जब | 
किसी देश में किसी श्रेष्ठ मनुष्य समाज के साथ द्वेष HAT 
की संख्या बढ जावे ता Sa आपत्ति फाळ की दशा में इस मंत्र 
की बतलाई gz आषधि AAT सहनशीलता ( क्षमा ) से काम 
नहीं चलेगा | उस समय वेद्य ( डाक्टर ) समान शस्र d रागका 
^ «ज मूल दूर करने के RA श्री रामचन्द्र महाराज वा A BT 
महाराज तथा सब वीर क्षत्रय मंडळ समाव "मन्यु ७ कात 
लेना होगा | | 
एक मानव जति को सच्चे उपदेश सहनशीछता वा-क्षषा | 
मिल सके यदी हमारी मनोकामना है, ताकि स+ AAH शान्त 
, और इईंखरवाद का युग आरंभ होकर, मनुष्य एक दुर के आयव | 


( प्रगति शीळ ) बन्धु बने, न कि द्वेषी वा शु । 


ny 


4 


दिशा आकाशस्थ मार्ग विशेष का नाम ह । साधारण 
होगा को यह समझाने की जरू'त Th उंगली से जो 
।काशस्थ मार्म की तरफ निर्देश किया जाता हे बह दिशा बाधक 
होता है । जज मनुष्य अपनी, .डंगढी से आकाशस्थ किसी भी 


AR = 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ दिगू-विज्ञान 


मार्ग को दशीता है तो वह दिशा समझनी चाहिये | दिशा का 
आरंभ मनुष्यं ays निर्देश से कर सकता है किन्तु उप का 
अन्त अनन्त आकाश में ही होगा | qza को देख कर हम 
उस की तरफ उंगळ निर्देश करते हें ओर उस तक के आकाश 
रूपी aza मार्ग को दिशा कहते हैं । जहां पर हम खडे हैँ बां 
से पूर्व की तरफ यदि saa करते हुए भूलोक के Qala देश 
जयपान ( जापःन) तक पहुंच जावें तो पूर्व दिशा जग्रपान में 
समाप्त नहीं होगी | वहां जाकर यदि हम पाताल ( अमेरिका ) को 
जापान के qd समझ कर प्रवास करें, तो पूर्व दिशा, पातालमें भी 
समाप्त नहीं होगी, कारण कि अमेरिका देशसे जोभी पूर्वीय गगन 
वा आकाश मार्ग हे वही हमारी अने,खी प्रावीदिश है कि: 
आजकल अंग्रेजी के Aga कहा करते हैँ कि भूगोल ara 
पढ़ाना प्रत्येक बाळक को आवश्यक हे, इसलिये कि इससे मनुष्य 
का मन - विशाळ हो कर महान्‌ प्रथिवी के नाना देशों में घूम 
सकता और उदार वृत्ति धारण करता है | प्राचीन काल में क्र 
लोग जब विद्यार्थियों को इस मंत्र द्वारा पहिळे RT? शब्दका ८4 
विज्ञन देते थे, तो भूळोक की सीमा को उल्लंघन कर, उस से परे 
आकाश मार्ग द्वारा सूय्ये तक की दिशा को NRY समझने 
से मानतिक ज्ञान कितना Aas होता होगा, इस्त की कल्पना 
सहज से की जा सकती है । 
आजकल Ta शिक्षण पद्धतियों के अनुसार भूगोळ वा 
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मूळोक के ज्ञान के साथ साथ यदि सूर; Aga का पाठ जोड 
दिया जावे, तो इससे मन को थकान नहीं होगा । इस azia के 


कई भाग हैं fT का भाग भूलोक वा भूगोल का एक 


पाठ है । २. दूपरा पाठ सूर्य्यं विज्ञान का है। ३. तीसरा पाठ 
इन पदार्था को मह न्‌-रक्षक, रक्षक तथा दंडद्‌.ता वर्णन 
करता हुआ सृष्ट पदार्थों को परेपकारी ओर न्यायकारी ईश्वर की 
महिमा बोधक दशोकर इन के अटळ नियमों के पालन करने में 
ही हित है बोधन करा रहा है | ४. चोथा पाठ बलवान्‌ समाज 


~ 


को क्षमाशील बनने की हितकारी नीति दर्शा रहा हे | इस लिये 
शिक्षण पद्धति अनुसार जो क्रम dad चार प्रकार के विज्ञान 
सिखाने के लिये मिळता हें उस के सवे उत्तम होने में संदह dl 
क्या है ? ५. पांचवां पाठ मंत्र की रचना कविता का बोध दे 
रही है | कविता शिक्षण का भारी उपयोगी अंग माना गया है । 


इस के चार लाभ सवे बिद्वान्‌ स्वीकार करते हैं | 
> e = ES N ~ 
१. इस से मनोरंजन होता हे । सभ्य लोग कयां नाटक 


` तमाशों मे जाते हैं £ केवल इस लिये कि कावेता का रस लेकर 
मन को रंजन किया जावे | 


२. इसके द्वारा सहज से कई बातें चिरकाळ तक स्मरण 


रह सकती हैं | ३. इसके अलंकारा से विषय का तत्व मन पर 


EN 


पूर्ण रूष से अंकित हो सकता है v. पुस्तकों के लिखने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Ry NR So PER cies at ci alle a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ ~ 


२६ दिग्‌-विज्ञा 


EN 


31 


- छापने पर नो मारी व्यय होता हे वह बहुत अंश तक बच 
सकता है | इस लिए इस वेद मंत्र ने 

१ भूगोल विज्ञान २ सूर्य्य दा पदार्थ विज्ञान 

३ व्यावहारिक विज्ञान ४ नीति विज्ञान और 

५ काव्य संगीत विहान के पाठ सिखा BAI 

इस मंत्र में aed की गति वा शक्ते का जो महान्‌ उपदेश 
मिळता है, वह प्रत्येके मनुष्य पातः फ़ळ जागृति के रूप में अनुभव 
करता है। सूर्य उदय के समय क्यों प्रणी मात्र जाग पड़) हें इसका 
उत्तर यह है कि सूर्य की गति उनको गतिवान्‌ अर्थात्‌ जागृत 
कर देती है | उसी काळ से लेकर सार्थक्राह तफ, गति कर्म ब 
क्रिया का काळ क्यों है £ इस डिए कि गति का भंडार सूर्य 
सबको गति वा क्रिया करने की प्रेरणा कर रहा हे। इस लिये 
अनक तपस्वी लोग दिनको कभी नहीं सोते | एक गृह्यमूत्र 
में लिखा है कि तपस्वी मनुष्य को अपने सत्र काम खडे होकर 
करने चाहिये । पुरुषार्थ करने का प्रथम पाठ, सूर्थ का यह महान्‌, 
गति गुण मनुष्य समाज को दे रहा दै । 

दूसरा पाठ सूर्य के काळे दर्गो वा कृष्ण भाग से युरोप के 
पदार्थ विज्ञानियों के शब्दों में उस की चुम्बक आकषेण शक्ति 
का उपयोग दे | वह मान रहे हैं कि कृष्ण रूपी सौर भाग 
आकर्षण का आधार हे | सूर्य की काली कंद्राएं उसकी चुम्बक 
आकषण शक्ति का स्पष्ट बोघक हैं | 
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आज कल प्रकाश संबंधी बहुत सी उत्तम पुस्तके अंग्रेजी 
में उपलब्ध हैं | यदि हम इस विषय पर उक्त अनेक प्रामा- 
णिक रेखा वा पुस्तकों के अनुसार युरोप के पंडितों के विचारों 
का निम्न लिखित सार अपनी भाषा मे. पाठ को ado करें तो. 
यह अनुचित न होग। | वचनसार यह हे | 


१ जो आंखक्रा विषय हे उसी का नाम प्रकाश है | 


२ सूर्य तथा अन्य सब प्रकार के प्रकाशप्रद पदार्थों सेः 


जो प्रकाश एक स्थळ से दूमरे स्थल तक जाता है इसकी we 
वा सीधी गंति हाती है । 

३ कई वस्तुएं जिनमें से प्रकाश ळंघन कर जाता है वह 
प[रदशंक हैं | यथा शीशा, कांचादि । 


४ कोहर, उत्तम मोप, दूध की लस्सी तथा रेतीलाशीशा. 


यह मध्यवर्ती पारदर्शक हँ | 

५ वायु तथा जळ कुछ कुछ ज्योति को रोकने वाळे हैं | 

६ प्रकाशकी दो प्रकार की गति है (क) एक qd 
जन्य इस के कारण हम aime में अपना अनुरूप देखते हैं 
(ख ) दूसरी त्रिकोण-कांच प्रवश | 

७ प्रकाश की छाया दो प्रकार की है एक साधारण qu 
प्रतिबिम्ब जो तालाबादि में मतीत होती है । 
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८ (क) दर्पण जन्य गति के अन्तगत चित्र कला रूपी दर्पण 
उपयुक्त हात ६ । ( ख ) Baral रूपी दपण | 


९ त्रिकोण कांच प्रवेशनि गति का STAT चन्द्राकार अधे 
चन्द्राकार इत्यादि अनेक प्रकार के दशक कांचबनाने म हाता & | 


AS 
१० इन्द्र धनुष्य द्वारा ami किरण प्रतीत हाती 


A 


Yellow ३. हल्का नीला Blue ९. नीला वा कृष्ण Indigo 


^W. हरा Green ६. नारंगी Orange ७. हल्का बग ft Violet 
-इन सब के मिश्रण को सौर श्वेत कहते हॅ । त्रिकोण 


~ 


elk (धनकांच) को qi के प्रकाश में रखने से सप्त प्रकार 
के रंग दीखते g । 
११ दशक कांच मुख्य कर के दो प्रकार के नियम पर 


-बनाए जाते हैं । प्रकाश को एक स्थळ पर एकत्रित करने के 
‘fer sil दशक कांच उपयुक्त होते हुँ उन्‌ को convergent lens 
n . MA N A S 
qr ual कांच कहते हैं । विदित हो कि उक्त कनवजेन्ट शब्द 


संस्कृत के संवगन का aaa हे कारण कि सी (८) अक्षर के 


n 


-उच्चारण अंग्रजी में 'क' और 'स' दोनों ही होते हैं | इसी लिये 


^ 


-कॉन का उच्चारण पहले Ala होता होगा ओर सान सस्कृत क 
‘aq? उपसग का बिगाड हे | at शब्द संस्कृत कोष में एक- 

^ (E. 
Ra करने के अथे में भी आता है | और यहां वरजन्ट में 
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g (डी) का दूसरा उच्चारण ग होता है और ent 'एन्ट” अन्त 
का बिगाड है । 


१२. चक्षुगोलक की wp अनेक प्रकार के प्रतिबिंब 
दर्शक यंत्रों के आविष्कार का भारी कारण हुई है । 


4. 


१३. प्रकाश की गति १ BSH १९६००० माल 
मानी गई है । 


१४. अन्तिम भारी तत्व की बात प्रकाश संबंधी यह है 
कि प्रकाश तरज्ञवत्‌ गति-प्रद है और इसी लिए Kinetic 
ca Energy अर्थात्‌ गतिप्रद शक्ति इस का नाम है | 


~ ` 


सव प्रकार के भयंकर प्राणी प्रकाश से डरते हँ | लाल 
EN N ^ ox ^ VN ~ NON, 1 A 
प्रकाश से विशेष कर डरते हं | इसी लिये क्षत्रिय लोगों की देशी 
रियासत में पगड़ियां लार होती हैं औरं लाळ रंग के कपडे. 
प्राचीन आर्य क्षत्रिय तेजस्वी बनने के लिये पहना करते थे । 
& पूर्व अर्धे रजसो अप्स्यस्य गवां wis प्रकेतुम्‌ | 
व्यु प्रथते वितरं वरीय ओमा पृणन्ती पित्रोरु पस्था ॥ 
(FE. मं. १ अ. १८ सू. १२४ मंत्र ५ ) 
अथे--“ ( रजसः ) लोक समूह के ( पूर्व ) प्रथम आगे. 
e a ` "२९ / ~ UN 
बतेमान ( अर्धे ) आधे भाग P ( केतुम्‌ ) किरणों का (प्र, जा,. 
^o x १? 
asa ) प्रसिद्ध करती हं | 
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मावार्थ:- सूर्य मण्डल का प्रकाश भूगोल के आधे भाग 
जम सब कभी उजेढा करता हे आर TAL आध भागम MA होती है । 
( देखो ऋषि gao भाष्य ) 
उत्पुरस्तात्सू्र एति विश्वदृष्टे अदृष्टा । 
AE AAA AMAA यातुधान्यः du 
(क्र मै. ९ अ. २९ सू. १९१ मं. ८) 
अथे “(सर्वान्‌) सब पदार्थ (HELA) जो कि न देखे गये उनका 
amaa) अंग अंग के साथ दिखलाता हुआ (अदृष्टडा) जो नहीं 
खा गया अन्धक्रार उस को नाश कर* वाला !विश्वरष्ट+) ससार 
में प्रगट (सस्थः) सूय्थ मंडळ (पुरस्तात्‌) ga दिशा भ॑ (Sam) 


' उदय को प्राप्त होता है वैसे (aa):) (च) agna) सभी | 


दुराचारियों को धारण करते वाली दुव्येथा निवारण करनी चाहिय। 
सार यह हे कि Ga दिशा में उदय होने वाला सू अन्ध- 
कार तथा 'दुव्यरेथा! रोगादि के एक कारण अप्रकट रोग जंतुओं 


A 


को विनाश करता है । 
सप्त त्वा हरिता रथे वहन्ति देव gå | शोचिष्केशं विचक्षण | 
(क्र. मं, १ अ. ९ सू. ५० मं. ८ ) 
qå: È (विचक्षण) सब को देखने वाले (देव) सुखदेने 
होरे ( सूय्य ) ज्ञानस्वरूप जगदीइतर जैले (सप्त ) हरितादि सात 


( हरितः ) जित से wap को हरता है वे किरणे ( शाचिष्केशस्‌ ) 
पवित्र AA सूर्य लोक को (रथे) रमणीय लोक में 


A 


Y 
E 
नयी SISSIES 
E y 


| 
i 
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{ वदन्ति ) प्राप्त करते हैं वैसे (त्वा) आप को [ हम प्राप्त हें ] 


सार-राश्मियों के विना gÀ का दर्शन नहीं हो सकता 
और बह राश्मियां सात रंग वाली हैं | यथा छाल, पीला, Ewer 
नीला, नीला वा कृष्ण, हरा, नारंगी तथा ges बैंगनी । 

इससे अगले नवे मंत्र में इन्हीं सात किरणों को रोग नाशक 
वा शुद्धि करनेवाली कहा गया है मंत्र यह हैः-- 

अयुक्त सप्त झुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः | ताभिर्याति 
स्वयुक्ताभः ॥ ऋ, मं- १ अ, ९ सू. ५० मं. ९ 

( शुन्ध्युवः ) के अथे शुद्धि करने वाली के हैं और शुद्धि से 
मतलब विष तथा fads अदृश्य रोग जन्तु को विनाश करने का है। 


CANN 


gàd गोळ हे इसको प्रत्येक मनुष्य निम्न लिखित प्रकार 
प्रत्यक्ष रीतिसे जान सकता है ( ! ) जब वह जंगल में खड़ा 
त 


गोलाकार ही TÈ पडती हे (२ ) qut जब वह किसी wx 
स्थळ, मकान, ASA (AES) पहाड आदि पर खडा होकर 
qu तो भी उसको पुथित्री चारों तरफ गोल्डी इष्ट पडेगो( ३ ) 
तीसरे RUGS एक मंत्र समे प्रकार के सुटे के लोक लोऊकान्तरा 
को age उत्तमता से दो भागों में विभक्त क्रिया है) एक तो 
वह लोक जो स्वयं प्रकाशक ओर दूसरे वह जो स्वयं अप्रकाशक 
हैं | प्रकाशक प्रकार के लोका का नाम BVT ओर दूसरे प्रकार 
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के ढोक चन्द्र नाम वाळे हैं । संसार में कई लोग इन को तारे 
कह ठेते हैं । सब ही पचम तथा पूर्व के विद्वान्‌ इन तारों के 
उक्त दो भाग ही करते हैं | जो स्थिर वा अचळ तारे ( Fixed 
Stare) धृव तारे के समान हैं उनको Goa और दूसरों को अइ का 
नाम दिया जाता है। ग्रह, उपग्रर, भ्रामक तारे पृथिवी तथा चन्द्र 
वास्तव में सब एक ही स्वरूपधारी लोक dq नक्षत्र भी तारा 
के समूह वा मंडल का ही नाम हे । उस मंडळ का एक एक 
सभ्य तारा, चन्द्र, अह आदि नामधारी ही ह । बारह राशि 
भी तो १२ तारागण मंडळ ही हैं । धूम्रकेतु वह बाल्मह वा 
बालचन्द्र हैं जो अभी पूर्ण गोलाकार नहीं हुए अथोतू अपनी 
उत्पत्ति वा बाल्यावस्था के चन्द्र हैं। अतः सर्व विश्व में wd लोक. 
दो ही बिभाग में विभक्त होंगें-एक-सूझ्ये बा धुवतारे। दूसरे 
चन्द्र, एथित्री, ग्रह उपग्रह, आमक तारे, तारा मंडळ, तारा 
राशि, बालचंद्र ( AÈ ) 


ऋग्वेद के इत dad बहुतद्दी उत्तम बात की जो सवे रचना 


के परथिवी आदि esi के लिये चन्द्र शब्द का प्रथम प्रयोग 
किया । एक विद्यार्थी जिसको यह निइचय करना है कि थिवी 


^ ^ 


गोळ हे उस को सबसे पहिले यह समझ लेना चाहिये कि 
पृथिवो बडा चन्द्र और चन्द्र छोटी पृथिवी है । वास्तव में 
चन्द्र ओर प्रथिवी विज्ञान दृष्टि से एक ही प्रकार के लोक तथा 
पय्यायवाची शब्द & | इतनी बात समझने पर यदि कोई जन 
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किसी विद्यार्थी से प्रश्‍न करे कि भाई पृथिवी और चन्द्र एक हीं : 


PE < 
जाति के हैं तो अब बतलाइए कि Reasoning by Analogy 
अथवा उपमान प्रमाण से पृथिवी गोल है वा च।रस £ विद्याथी 
eo मनस उत्तर दंगा कि निःसंदेह पथिवी गोल हे, कारण कि 


^ 


उसका छोटा भाई चन्द्र भी तो गोल ही है जो मुझे दृष्टि पड रहा 
है | चन्द्र भूमि की परिक्रमा करता है यह तत्व विद्यार्थी एक चन्द्र 


मासम चन्द्र क उदय अस्त तथा कला वाळ ED का देखकर ' 


अनुमान द्वारा निश्‍चय कर सकता है । चन्द्र लोक प्रकाश रहित 
है | यह बात वह अपनी प्रथिवी के दृष्टान्त से समझ सकता है। 
वह प्रतिदिन प्राची दिशा में geliga से qd अपने भूगोल पर 
अन्धकार ही; अनुभव करता हे और दिनभर भूगोळ को uva 
प्रकाश देता है यह वह जान गया इस परसे चन्द्र भी भूगो 
समान प्रकाश रहित होना चाहिये इसके समझने में उसको अड- 
चण नहीं होगी | 

ga तारे वा सूर्य्यं अपनी कोली पर ही गति करते हैं. और 


प्रथिवी आदि sz वा चन्द्र लोक, qr की परिक्रमा करते हैं 
यह बात ऋग्वेद के इसी मंत्र*में बतलाई है । सूर्य्ये के गिदे परिक्रमा 
A A 


का फल संवत्सर की उत्पाते और चन्द्र वा परथिवी की दैनिक 
गति का फल अहोरात्र वा दिन रात की उत्पत्ति है | चांदमे 


~ 


दिनरात होते हैँ वा नहीं इसका उत्तर इसी शब्द में आ गया कि 


x 


x T ~ NS _ NAW CN 
चन्द्र पृथिवी एक ही जाति क हं । चांद म॑ दिन रात होत EI 


x "Eo Bo ८ Bo ८ do ४८ मं. २-३ 
R 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Na meme 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ दिंगू-विज्ञान 


~ 


मैत्र भी यही कह रहा है कि विश्व के प्रत्येक चन्द्र, ग्रह उपग्रह 
पथिवी वा तारा मै संवत्सर और अहोरात्र होते | | एथिवी 
की वार्षिक गति वा सोरपरिक्रमा का फल जब QAT कह 
दिया गया तो wet रूपी केंद्र के गिदे यह घूमती ह यह बात 
अर्थापत्ति से आप ही आ गई | जब अहोरात्र की उत्पा का 
वर्णन मंत्र ने कदे दिया तो पृथिवी वा चन्द्र की दोनिक गति 
अर्थापत्ति से सब समझ सकते हैँ | 


* f(x ~ ~ ~ 


बृहत्संहिता फे अ० ४ से निम्न काक इसा विषय aal 


नित्यमधः स्थस्येन्दोभोभिभानोः सितं भवत्यधेस्‌ । 
स्वच्छाययान्यदासितं कुम्भस्येवातपस्थस्य ॥ १ ॥ 
WII एक घडे को सूर्य की धूप में रख देने से जैसे 
उसका बह अधे भाग जो सूर्य के aga रहता है सूर्य्य की 
किरण से धोला होता है और दूसरा आधा मांग जैसे अपनी 
छाया से काला रहता है; तैस ही सूय्ये के निचले भाग में विरा- 
जित चन्द्रभाग का आधा भाग प्रतिदिन uz की किरण से प्रका- 
शित होता है और आधा भाग अपनी छाया से कृष्ण वर्ण 
रहता & ॥ १ Il 
सलिलमये शाशिनि रवर्दीधितयों मूच्छितास्तमो AAA | 
क्षपयन्ति दर्पणदरनिहता इव मन्दिरस्यान्तः ॥ २ ॥ 


OOS iy S ^e C. e Of 
भाषा- जस दपण के ऊपर सूर्य का किरण गरकर आधे 
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यारे घरके भीतर घुसकर अपने प्रतिबिंब से घरके भीतर का 
अंधकार नाश करता है, वैसेही जळमय चन्द्रमा के ऊपर सूर्ये की 
किरणे गिरकर रात्रि के अन्धकार समूहका नाश करती हैं ॥ २॥ 

त्यजतोऽैतलं शशिनः पश्चादवळम्बते यथा शोक्ह्यम्‌ । 

दिनकरवशात्तथेन्दो$ प्रकाशतेऽधःप्रभृत्युद्यः ॥ ३ Ul 

भाषा-सूर्य का निचला भाग छोड़ते छोडते चन्द्रमाका पश्चिम 
आग सूर्य की किरण के बशसे जितना Ve वर्ण धारण करता 
है, नीचे आदिमे वह उतना उतना ही प्रकाशित होता 
जाता हे॥२॥ 

प्रतिदिवसभेवमकीत्‌ स्थानविशेष शोक्ल्य परिवृद्धि! । 

भवति शशिनोऽपराहवे पश्चाद्भागे घटस्थेव ॥ ४ ॥ 

भाषा-“ इसही भांति प्रतिदिन स्थानविशेषके वशसे तीसरे 
प्रहर के समय घडे के समान, पिछले भाग में qd द्वारा चन्द्रमा 
का BH पण बढा करता है || ४ ॥ 

gika के उक्त प्रमाणां से सिद्ध हो गया कि चन्द्र 
अप्रकाशक लोक है और इसमें प्रकाश सूर्य किरण द्वारा आता है। 
यद्यपि प्रत्येक भूगोल्थासी इस बात को अपने अनुभव से खूब 


~ है पी 
जानता है कि wea अप्रकाशक लोक है तथापि उसी उपमान _ 


प्रमाण की शैली से वह कह सकता है कि पृथिवी तथा मंगळ 
E SS 


` = x 
बुघ आदि सर्वे ग्रह qe से प्रकाशित होते है | 
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सूर्य्यं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः | 
अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं uq ॥ 
qw. अ. २३ मंत्र ४६ 

qd- (सूर्य्य); सूर्यलोक (एकाकी) अकेला ( चरति ) 
स्वपरिवि में घूमता है (चन्द्रमा) आनन्द देनेवाला चन्द्रमा 
( पुनः ) फिर फिर ( जायते ) प्रकाञ्चित होता है। (अभि } 
पावक ( हिमस्य ) aasi ( भेषजम्‌ ) ओषध और ( मदत्‌ ) 
बड़ा ( आवपनम्‌ ) अच्छे प्रकार बोने का आधार कि जिसमें सब 
वस्तु बोते हैं. ( भूमिः ) वह भूमि हे । ” 

४ सूर्य एकाकी चरति ' | इस वेद वचन से सूये अपने 
HAR रहकर अपनी धुरी पर घूमता है । उत्तर की तरफ सप्त 
ऋषि नामी तारा गण जिस भ्रुव नामी सूर्य्य की परिक्रमा करते हैं 
वह ध्रुव उनकी परिक्रमा नहीं करता | हमारे सौर मंडल को 


समझाने के लिये उक्त सप्त ऋषि मंडलका दृष्टान्त TEA विद्यमान्‌ 


हे | ऋषिदयानन्दने युजर्वेद भाष्य में eel तमसः परि यजुः 
अ. ३८ मं. २४ मंत्र के उत्तर शब्द के अथे उत्तर भाग (दिशा) 
किया है और फिर यजु. अ. २० में २१ वी संख्या पर यह मंत्र 
आया है वहां पर सूर्य शब्द के अर्थ पहले qu लोक और विकल्प 
मं इश्वर के (HA हें । RARA तथा पंच महायज्ञविधि में उक्त 
ऋषिने यह मंत्र सवथा seal परक उत्तमता से घटाया है । 
अतः ऋषि भाष्य के आधार पर इस मंत्र के भौतिक अथ उत्तर 
दिशा के सूर्य संबंधी होते हैं | 
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उद्बथ तमखस्परिस्वः AA IWA | 


dd देवबा सूर्य मगन्म ज्योतिरत्तमम्‌। य. अ. २० मं. २१ 
~ d 

( चयम्‌ ) हम ळोग ( तमस; ) अन्धकार से पृथक्‌ वतेमान 
{ उत्तरम्‌ ) उत्तर दिशा में वर्तमान ( देवत्रा ) प्रकाशक पदार्था A 
( देवम्‌ ) दिव्य प्रकाशक ( उत्तमम्‌ ) STA वा महान्‌ (ज्योतिः) 
सब के प्रकाशक ( सूर्यम्‌) wa लोक को (पश्यन्तः) देखते हुए 
(स्वः) सुख को ( परि, उत अगन्म) सब तरफ स SENI 
A EU 
के साथ प्राप्त होव | 


~ A 


यरोप के विद्वान्‌ लिखते हैं कि Fixed Stars ( ध्रव 


EN 
xX 


तारा गण) सूर्य हैं | “| उद्वयं तमसः पारे ” इस ag मंत्र म 
“पर्यन्त उत्तर? इत्याद qal के सांथ 'सय्य का शब्द भा दिया 
है यह उत्तर दिशा का सूर्य्य वेदने स्पष्ट कहा हे । इसा का 
दूसरा नाम भुवतारा हे । “सूयं असंख्य हे! एसा यरोप के सब 
ज्योतिषी लिखते हैं । वेदर्गे भी यदी तत्व दशाया गया e e 
सूर्य असंख्य वा अनन्त हैं | ‘gga’ शब्द के अर्थ संब el 
कोषकारों ने अनन्त के किये हैं | वह मंत्र यह दै जिस मे qai 
के सहस्त होने का वर्णन हैं । 


quia इन्द्र ते हाते शात भूमीरूत स्युः। नत्वां 
वज्िन्त्सहसस uui अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
(क. मं. ८ अ ८ स. ७० में, ५) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ दिगू-विज्ञान 


से जहां इन्द्र के अथ ईश्वर के घटते हैं वहां असंख्य़ BAI का 
~ A 


होना सिद्ध द्वोता है ' यूरोप के विद्वान्‌ भी इती तत्त्व को मान. 
चुके हैं कि सूये असंख्य d । 


°c MON . CV AD N ` q 

सूय रश्मिय| के सप्तरंग जानने के लिये दो प्रहर को ज 
कि सूर्थ सिरपर हो किसी घने वृक्ष के नीचे खडे हो कर उस 
के पत्ती में क्षणभर देखने से रश्मियों में रंग प्रतीत होंगे | अधिक. 


देखना हानिकारक काम हे । पत्तोपर की ओस 


>. Cy > Nw ५ Nia 


E 
Ñ 

ररिमयांके रंग दृष्टि पडते € | ऊंचे मोटी vam टीलोंभे मोटे रेत. 
X 


EN MM शेर 


के कणोद्वारा सप्तरंग दृष्टिगत होते € । वर्षोऋतु में बादलों में 
इन्द्रआयुध ( इन्द्रधनुष ) भें मनोहर सप्तरंग नजर आते हैं | 


A ९ 


न्द्र आयुध ने निणय कर दिया कि सथ Baar में सात ही. 


a 


रंग होते हैं | 
मणि ( हीरा ), स्फटिक ( बिछोर ) तथा दर्पणकोन से भी 


टीची, 


किरणा के सात रंग दृष्टि गत होते हैं । 


सत्र का सारः-(१) प्राची दिगू-हन वचनो से | 
भूगोल विद्या का ज्ञान दिया | 


( २ ) अञ्चि, असित तथा आदित्य शब्दों gad 
विज्ञान सिखाया | 
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(8 ) तैभ्या नमां स सृष्टि नियमों के अनुकूल चलना वा 
उत्तम कमे करना जो उन्नति का गुर ह बताया | 


( 9) अधिपति, रक्षितृ, आर इषु क अलंकार स सगठन 


` चा समाज निमोण क आधकारा qù का ज्ञान द्या | 


(५) HH शब्द ने दशोया कि यह BE Qai सब को 
वश करने वाले हैं । 

( ६ ) इषु शब्दने बताया कि सृष्ट पदाथे सज्जन का सुख 
HT TBI को दुःखद हैं । 

( ७ ) दुष्ट वह है जो पहिळे अकारण ARAN करता él 
समाज बा अधिक संख्या वालों को महान बलवान तया AAT 
होने पर wer संख्या वाले दुष्टो के द्वेष का क्षमा अथोत्‌ सहन 
करना चाहिये । 

(८) मंत्र की रचना छन्द म हानि S मंत्र संगीत विद्या 
का प्रकाशक, मनोरंजक तथा स्मृति dum है | 


( ९ ) उस देश में रहना चाहिय जहां प्रतिदिन सू प्राची 

से निकळता और हम उसकी प्रातःकाळ कि किरण क अपने 
गा सकें | जहां 

शरीर पर धारण करते हुए भयंकर रागा का दूर भगा à 
छ मास का दिन तथा छ मास क रोते qz देश इखरने 
मनुष्य के रहने के लिये नई बनाए । य॒द्घादि आपत्ति वा भूमे 


तृष्णा के कारण यदि कोई मानवी समाज बहा हा बसा है di 


J 
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A 


उसको वहां से उत्तम देशों में लाकर बसाना चाहिये | * दी बुक 
आफनालेज ’ के pal लिखते हैँ कि Have आदि देश जिनका 
1 भाग इस समय हिम आच्छादित रहता हे हितकर मानवी 


निवास स्थान नहीं हैं और वह कहते हैं कि भूमध्य रेखा के 
Ay 


निकटवही उष्ण प्रदेश उत्तम निवास स्थान हैं । 
इंगछेंडके नामी डाक्टर एंलेन्सन का कथन है कि “मनुष्य की 
खाल पर H4Pr पशुओं समान $3 बाळ नहीं इसालिये थह Hj 


AS H laih (लिये इंश्वरने नहा बनाया | इसका खाल पसीना 
ANN 


निकालनेवाली छोटे छोटे रोमोंसे युक्त है इसाहिये यह अति शीत 


A 


प्रधान QW बसने वाला प्राणी नही । ” मनुष्यके रहने का देश 
कोनता हा £ इसका उत्तर मंत्र दे रहे हें । पारक्रिमाके ६ मंत्र आ- 
दृश दशक छ प्रकार को सीमा बतला रहे और छ प्रकारके बाण- 


EN 


वत्‌ रक्षक पदार्थो का उनमें होना कहरहे अत; विचारवान 
SR भूले GO es 
aiae कि भूलाकर्म वही देश रहने योग्य होसकते हैं जिनकी उक्त 


सामा हो सके | भूगोल शाखी देश का लक्षण करते समय उस . 


ml उत्तर, पूव, दाक्षेण ओर पाश्चिम MATA का वणन किया 
करते ह | वंद मत्र बतलाते & क्रि उस नश मं तुम रह सकते 


~ 


al जहां प्रतिदिन TANU त तुमको सूय राष्ट पडे इत्याद | 


(१०) दसवीं बात यह मन्त्र बड़ी भारी व्यवहा रोपयोगी बत- 
छाता है | YH जळ तथा वायु मंडळ में कोई भी विद्वान्‌ यात्रा 
रक स्वदेश का पीछे नहीं लौट सकता जब तक कि उसको 
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A NAN A 
दिग्‌ विज्ञान न हो | रेल के प्रचार ने दिंग विज्ञान के उपयोग 


हि और बढा दिया है और अनेक प्रकार के भूचित्र तथा अब 
X यत्र प्रत्यक नाविक के जल्यान में सवेदा रखे रहते हूँ । 
पुराने समय म भारताय ब्राह्मण उत्तम दिग्‌ विज्ञान के कारण सर्व 

| मं धम्म तथा विद्या प्रचार के लिए जाया करते थे । बृह- 
त्सहिता तथा मेघदूत के पढ़ने कळे अनेक देशों वा नगरों के 
नाम तथा उनका वृत्तान्त पढते हैं जिससे पुराने आय्य विदेश 


यात्रा क कितने प्रेमी थे यह बात dg हा सकता &l 


र्‌ 
S 
kg 


m 


Jl 


AT H. १ अ. २४ सू. १९१ मं. ५ में बतलाया हे 
कि पूर्वे दिशा मं ( उदयति ) उद्य को प्राप्त होने वाला H4 सब 


iov 


अदृष्ट रागा को दूर करता हे । अतः सूर्यररिम विषहर हैं । 
द्वादशारं नहि asana safe चक्र परि द्यामृतस्य | 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि 
विशतिश्च तस्थुः ॥ ऋ. मं. १ अ. २२ सू. १६४ मं. ११ 


पदार्थः-*'हे ( असे ) विद्वान्‌ तु ( अत्र ) इस संसार में जो 

{ द्वादशारस्‌ ) जिसके बारह अंग हैं वह ( चक्रम्‌ ) चक्र के 

समान्‌ वतमान संवत्सर ( द्याम्‌ ) प्रकाशमान्‌ सूर्य के ( पारे 
S ec q a M ~ [S a 3 x 

W4-[d ) सब आरसे ।नरंतर-वत्तमान हे ( तत्‌ ) वह ( जराये ) 


हानिके लिए ( नहि ) नहीं होता है इस संसार में ( ऋतस्य ) 


सत्य कारण से ( सप्त ) सात ( शतानि ) सौ ( विंशतिः ) बीस 
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(च) भी (Agaa: ) संयोगसे उसन्न EE (पुत्र ) पुत्रों के | 


p 


समान तत्व विषय ( आ, तस्युः ) अपने अपने विषय मे रुग 
उन को जान । ” इससे वर्ष के बारहमासो का पूणे रूप स ज्ञान खद 
| होता है । बारहभासो के नाम यह है चैत्र, ATN, àg, 
| आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, SUIT पोष ag 


माघ तथा फाह्गुन | | 


राइयसि प्राची दिगवसवस्ते देवा. (यजु. अ. १५ मं. १०) 
इसका 'भावाथ ऋष दयानन्द (OT & Ih 
S oxi |? 
«€ पूर्वी दिक्‌ तस्मादुत्तमास्ति यस्मात्‌ प्रथम GEA Sala | : | 
( भाषा ) पूर्व दिशा इस लिये उत्तम कहाती है कि जिस me s 
~ ° D को N ` १) 
से yea प्रथम वहां उदय को प्राप्त होता ह । 
“Telescopes were known to the Druids.” 
According to Strabo “A large mirror was elevat- 
ed on the summit of the temple of the Sun at Helio- 
polis to reflect in that temple the full splendour of 
its meridian beam whilst another of still larger dim- » $ 
ensions was placed on the Pharos at Alexandria iu 1 
sucha manner as to reflect ships approaching ligypt 
at a great distance and imperceptible to the eye." oe ee 


Coo 


| 

| 

| gaess के आधकुण्ड नामी अंग्रेजी पुस्तक म॑ जो उपाछखित | 
वचन हे उसका अनुवाद यह हे | “ डूविड छागां sl | 


0. OE FN NNN 
| xFire Towers of Scotland by Godfrey Higgins 


ANAS can यन २. 
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a Cw VE मिस >> २ 7 
| À 
! A ; j 
| 
| 


i ~ 


माळूम थीं | इतिहास कतोस्टेवो लिखता है कि एक बडा शाशा 
| TA मंदिर की शिखरपर हेलीऑसपोलिस में रकखा रहेता था । 
.* ताकि मंदिर में मध्यान्ह सूर्य्यं के पूर्ण तेजका बिम्ब पड सके 


| 


| AR इसस भा एक बड आकारवाला शीशा एळेक्नन्डिया के I: 
^ 


" ‹ «गं रक्खा रहता था Cal युक्ति से कि मिसर को आनेवाले 


जहाज का बिम्ब बडी दूर से जिसको चर्मचक्ष नहीं देख सकती 
थी दिखाता था । ” विदित हो [कि इंग्लड वेः सब से पहले और 
पुराने छोगोंके sage sie कहलाते थे और यूरपक्रे सर्वे समक्षिकः 
' मानते हैं कि यह डूविड शब्द द्विवेदी ब्राह्मणों के RT था जो 
.„ gq विंगडकर प्रथम द्विद फिर डूबिड हो गया । इन Here} बाह्मणों, 
' को दूरबीन का पूर्ण ज्ञान था यह बात उक्त प्रमाणसे सिद्ध है। 
अदष्टान्हन्त्याघत्यथो हन्ति परायती | 
अथो Banat हन्त्यथो पिनष्टिपिंषती ॥ ` 
ऋग्वेद मं, १. अ. २४. सू. १९१ मं. २ 
, WA (aad) अच्छे प्रकार प्राप्त हुई ओषधी (अ- 
` इष्टान्‌ ) अदृष्ट विषधारी जीवों को (हन्ति) नष्ट करती (अथो) 
इसके अनन्तर (परायती) पीछे प्राप्त हुई ओषधी (हन्ति) विष धारि- 
» २ a को दूर करती है?। | 
इससे पाया गया कि जिसको यूरोपके डाक्टर लोग जम्स कहते 
E 


हैं उनका वर्णन इस मंत्र में है । अदृष्ट विषधारी salar di 
जम्स कहते हैं | । 


————— 
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x i ~ OMNES 

इससे अगले आठवे da में उदय होने वाळे सूतका ज 
इनका नाशक कहा गया है उसका कारण यह है कि उदय होने 
वाले सूरज की किरणे क्षण क्षण में award होती जाती हैं 
जिसमे वह इन जम्प्त को दूर भगा देता हैं । 

इससे आगे बाहरव da इक्कीस प्रकार के पक्षिओं को विष- > 
नाशक बताया हैः और चोदहवे da मोर पक्षी को विषनाशक 
gala और सोल्हवें में नेवळे को बिच्छु के विष का निवारक 
.दशीया गया 2 । पक्षी गोर और नेबळा आदि पाने का विधान 
इन मंत्रों में मिळता है । 

मुख्य विषय यह था कि सूथकी किरणं रागा तथा विषवाले ७... | 
अदृश्य जीवों को नाश करने में समर्थ हें । पारसी लोग जो aA 
AN आये हैं ईश्वर उपासना के समय वैदिक भारतीय आयो के 
समान सूर्य उदय की दिशा में मुख करके बैठते हें इससे सूर्य॑ | 
की किरणों का लाभ लेते हैं | महर्षि मनुजी ने प्रातः काळ की 
संध्या पूव की तरफ और सांय सम्ध्या पश्चिम को सुख करके | 
-करने का जो उत्तम विधान किया हे उसमें भारी axa यह हे | 
दो काळ सूर्य के ताप को छाती नासिका आदिपर ले नेसे भारी | 
लाभ होंगे । यह ठीक है फि सांयकाळ को सूरज की किरणे » | 
-उतनी प्रबळ नहीं होती जितनी ॥% प्रातः काळ तथापि कुछ लाभ 
अवश्य पहुंचा सकती हैं यह निर्विवाद है। इत लिये महर्षि ag 
-की बताई हुई सन्ध्या करनेकी मर्यादा अति उत्तम है । 


i 
| 
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| अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौ रुद्स्थात्‌। 
| सा कद्रीची क॑ स्विद्ध परागात्क faced नहि 
८ यूथे अन्तः ॥ ऋ. मं. १ अ. २२ सू. १६४ मं. १७॥ 
पदा्थेः:--'* जो वत्सम्‌ उत्पन्न हुए मनुष्यादि संसार को. 
a विश्रती ) धारण करती हुई ( गो: ) गमन करनेवाली जिस 
( परेण ) परे वा ( अवरेण ) उरले (.पदा ) प्राप्त करने बाले. 
गमनरूप चरणसे ( अवः ) नीचे से ( उदस्थात्‌ ) उठती हैः 
( एना ) इससे ( परः ) पीछे ते उठती हे जो ( यूथे ) समूह 
| के ( अन्तः ) बीचमें ( कम्‌, स्वित्‌ ) fb को ( अर्द्धम्‌). 
| आधा (सूते ) उत्पन्न करती है (er) वह ( कद्रीची ) अप्रत्यक्ष 
| a करने वाली (क्क, स्वित्‌ ) किसी में (नहि) नहीं 
॥ (परा, अगात्‌) पर को लौट जाती । ” 


c ¢; Clon (o GN an A ~ 
भावाथ;- यह प्राथवा सूर्य स॑ नाच ऊपर जार ऊपर दाक्षण 
को -^ A ^ AA YS ^" on e^ N 
1 जादा ह इसका गाते Aga क al न देखी जाती इस 
A 


न 
^ अ ~ ~ अः NS UN x 
RS आध भागम सदा अन्धकार आर उरल आधे भाग म॑ प्रकाश 
x ON Py 


“वर्तमान हे बीचमें सब पदार्थ adaa हैं सो यह प्रथिवी माता के 
तुल्य सबकी रक्षा करती है। ?? 


| « इस dau परथिवी का भली प्रकार सूर्य के इदे गिदे घूमना 

| zt = 

। सिद्ध होता है तथा ad भागमें जो सूर्य aga होता है 

| दिन का होनाभी सिद्ध है। मंत्र में गो शब्द के अर्थ जो 

i A न्द्‌ N ANN S N ETSN Nà 

| ऋषि दयानन्द ने किये हैं वह सवथा पुराने कषियोंके en 

| C x 
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मिलते हैं कारण Aum निघंडुके प्रथम अध्याय में एथिवी के | 
N 


जो इक्कीस नाम दिये हैं उनमें पहिली संख्या गोः शब्द आया है । 
युक्ता माता सीद्रि दक्षिणाया अतिष्ठदगर्भा वृजनीष्वन्तः 
अमी मेद्रत्सो अनु गामपद्यङ्विश्वरूप्यं feng योजनेषु ॥९॥ 
पदार्थः-जो (गर्भः) अहण करने के योग्य पदार्थ (इृजनीपु) 
वर्जनीय कक्षाओं में ( अन्तः ) भीतर ( अतिष्ठत्‌ ) स्थिर हाता È 
हे जिस के (दक्षिणायाः) दाहिनी ( घुरि ) धारण करनेवाली छुरी 
में ( माता ) प्रथिवी ( युक्त!) जड़ी हुई ( आसीत्‌ ) ei और 
( वत्सः ) बछडा ( गाम्‌ ) गौ को sid वेषे ( अमीमेत ) "QT 
करता है तथा ( Ag) तीन (योजनेषु ) बंधनों  ( AR- 
रूप्यम्‌ ) अनुकूलता से देखता है वह पदार्थे विद्या जानने को 
याभ्य है ॥ ९ ॥ 
भावार्थ :--मैसे गर्भेरूप मेष wed हुए बादली में बिराज- 
मान्‌ हैं वैसे सब को मान्य देनेवाली भूमि अक्षेणों में युक्त है जेते 
बछडा गौ के पीछे जाता है वेसे यह भूमि सूर्य का अनुअमण | 
करती है जिस भे समस्त सुफेद, हरे, पीले, लाळ आदि रूप हैं, || 
वही सबका पालना करने वाली है ॥ ९ ॥ i 
इस WW भू आकर्षण अति उत्तमता से सिद्ध दो रहा है | | 
ae कृष्णेन रजसा वत्तेमानो Faas सत्यञ्च। ˆ | 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति सुवनानि पदयन। 
यजु, अ. ३३ मंत्र, ४३ 


= 
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हे मनुष्यो | जो ( ज्योति; स्वरूप ) रमणीय स्वरूप 
से ( कृष्णन ) आकर्षण से परस्पर सम्बद्ध ( रजसा ) लोकमात्र 
के साथ ( आ, वतेमानः ) अपने म्रमणकी आवृत्ति करता हुआ 
( भुवनानि ) सब लोकों को ( पश्यन्‌ ) दिखाता हुआ ( देवः ) 
प्रकाशमान ( सबिता ) सूय्यदेव ( अमृतम्‌ ) जल वा अविनाशी 
आकाशादि ( च ) और ( मर्त्यम्‌ ) मरणधर्मी प्राणिमात्र को 
(RAIAR) अपने अधने प्रदेश में स्थापित करता हुआ ( आ, 
याति ) उदयास्त समय भ आता जाता हे सो ईश्वर का बनाया 
सूय्ये होक है | ४३ yy” 


इससे सूर्य का आकर्षण अति उत्तम रूप से सिद्ध होता है। 

( १ ) पथिवो गोल है कारणाकि चन्द्रग्रहण के समय 
इसकी जो छाया ग्रहण रूप में चन्द्र पर दृष्टि पडती है बह 
गोलाकार अर्थात्‌ धनुष्य जेसी होती है । 

(2) नावकलोग जब किसी बडे समुद्र में जलयान को 
ले नाते हैं वह जल्यान का एख पट्टे बिना सब सागरों की यात्रा 
करलेने पर उसी बंदर पर अन्तको आ जाते हैं जहां से वह 
रवाना होते है | इससे भूसागर~तथा भूमि गोल ही सिद्ध होती है। 

(3) इथं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो 
सुवनस्य नाभिः अय * मोमो gent अश्वस्य रेतो 
ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम [D ( यजु. अ. २३ मं. ६२) 


पदार्थः- हे जिज्ञासु जन ( इयम्‌) यह (वेदिः) मध्यरेखा 
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( प्रथिव्याः ) भूमिके ( परः ) परभागकी ( अन्तः ) सीमा है 
( अयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष गुणोवाळा ( यज्ञः ) सबको पूजनीय जग- 
du ( भुवनस्य ) संसार की ( नाभिः) नियत स्थिति का 
बन्धक है ( अयम्‌) यह ( सोमः ) औषधियों d उत्तम अंशुमान्‌ 
आदि सोम ( वृष्णः ) पराक्रमकर्ता ( अश्वस्य ) बल्वान्‌ जनका 
( रेतः ) पराक्रम है और € अयस्‌) यह (ब्रह्म) चारों 
वेदका ज्ञाता ( ara: ) तीन वेदरूप वाणी का ( परमस्‌ ) उत्तम 
( व्योम ) स्थान हे तू इसको जान ॥ ” 

भावार्थ:--“ à मनुष्यो जो इस भूगोल की मध्यस्थ रेखा 
की जावे तो वह ऊपर से भूमि के अन्त को प्राप्त होती हुई 
व्यास संज्ञक होती है यही भूमि की सीमा है | सब लोकों के 
मध्य आकर्षेण कत्ता जगदीश्वर है सब प्राणियों का . पराक्रम कर्ता 
ओषधियों में उत्तम अंशुमान्‌ आदि सोम है और वेदपारग पुरुष 
वाणी का पारगन्ता हे यह तुम जानो । '? 

इसी मंत्र पर ऋषि दयानन्दने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
नामी ग्रन्थम जो भाष्य किवा है वह इस प्रकार है (देखो 
UB १४०). 

“ एवं प्रथिव्याः परोऽन्तो योभागोथीरसवतः सूत्रवेष्टनवदस्ति 
सपरिषविरित्युच्यते | यश्चायेयज्ञोहि संगमनीयो रेखागागिते मध्यो 
व्यासार्यो मध्यरेखाख्यरच सोयं भुवनस्य ब्रह्मांडस्य वा 
नाभिरास्ति । › 


|/2 
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“ पृथिवी का जो चारों ओर घेरा है उसको परिधि और 
` ऊपर से अन्ततक जो पृथिवी की रेखा है उस को व्यास कहते हँ? 

उक्त ऋषि भाष्य का सार थह हे कि इस मंत्र में पृथिवी के 
व्यास का वर्णन है और व्याप्त सदैव गोळ वस्तु अथत्रा परिविवारे 


CoS 


आकारका होता हे । इसलिये अर्थायत्ति से इत मंत्र से पृथिवी का 
गोलाकार होना सिद्ध है aT संस्कृत कोश में वेद के सुवन 
शब्दका अर्थ “Wold” अर्थात्‌ लोक मिङता है, और 


~ 


लोक से चन्द्र सूर्य आदि सब लोक ग्रहण होते हें | और वह 
गोळ हैं इसलियिभी प्रथिबी गोल हुई । श्रीयुत्‌ निरूस्करत्न पंडित 
जगन्नाथजी अस्रतसरी वेदि के दूसरे भौतिक अथे यज्ञ मंडप करते 


हैं, उसदशा में यज्ञस्थळ एथिवी की नाभि समझी जायगी, उससे 
भी पृथिवी का गोर होना सिद्ध होता है । 
सच्चास्यासन्परिघयस्तिः सप्तसमिधः कृता: | 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुङ्षं पशुस्‌ ॥ 
(agaa अध्याय ३१ मंत्र १५) 
RAR Teas भागस्य यावता सूत्रेण परिवेष्टन 
भवतिस RAXA: । ” (R भूमिका ) 
उक्त संस्कृत वाक्य में ऋषि दयानंद ने वद मंत्र भें आये हुये 
परिवि शब्द का उत्तम लक्षण कर दिया, इस का भाव यह है कि 


गोळाकार वस्तुके गोळ Rar नाम परिधि है | अंगरेजी भाषा में 
Y 
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इस का Circumference के ij हं | मूल मंत्र म॑ सप्त परिधि शब्द 
AS, INS Sn 8, ENS ` 


जो आया दै, वह अति रीति से प्रथिवी के गाळ होने का बोधन 
करा रहा है। गोळ वस्तु के ढकन या परदे स 


हैं और एक ढकना जो सेघाकार है वह सबको गोल्ही दृष्टि 
पड़ता हे। इसलिये मंत्र से पृथिवी का गोळ होना पूर्णतया सिद्ध 
हो रहा है । यूरपक्रे ज्योतिषी तथा विद्वान्‌ अपने दूरबीनों 

आधार से अन्य छोक लोकान्तरों के विषय म॑ निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कह सके | पर यह बेद मंत्र किस उत्तमता से इस बात का 


A Lo 


विज्ञान हमें दे रहा हे कि इस पृथिबी समान वहां भी सप्त परिधि 
समुद्र, त्रसरेणु, मेघमंडरुस्थ वायु, वृष्टि जरु ala वायु, 
TAAA नामी सूक्ष्म आर सातव अत्यन्त सूक्ष्म सूत्रआत्मा वायु d 


EN 


युरपके Aga लोक लोकान्तरं में मनुष्यादि प्राणी बसते हैं 
इस का निश्चयरूप से उत्तर आज तक नहीं दे सके, किन्तु यह मंत्र 
ओ Aag अर्थात्‌ इक्कीस प्रकार की सब लोकों में सामग्री का होना 
बतलाता हे वह निश्चय रूप से qui रहा है कि वहां मनुष्यादि 
की सृष्टि है । RAIA भाष्यभूमिका भें ऋषि दयानंद ने 


A 


` निम्न प्रकार यह सामग्री गिनाई È | (१) प्रथम अत्यन्त सूक्ष्म 


EY 
z 


>. ४३ Nr g ~ Rd A ^ N 
होने स॑ प्रकृति बुद्ध तत्त्व आर जीव (२) श्रोत्र (३) त्वचा (४) 


EY 


नेत्र (५) जिव्हा (६) नासिका (©) वाक (c) पग (8) हाथ 
(१०) गुदा (११) उपस्थ (१२) शब्द (१३) eu (१४) रूप 
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(१५)रस (१६) गंध (१७) प्रथिवी (१८) जळ (१९) अग्नि 
(२०) वायु (२१) आकाश । 
बंबई प्रान्त के सवे सरकारी पाठशाळा आं में शुजरातीकी जो 

सप्तम पुस्तक पढाई जाती हे उस में से निम्न वाक्य अप्रासंगिक 
न होंगे | 
“Raat Ses ada छे, ते परथी जणाय छे के 

rat गतिने अनुसरीने हिंदुओए वर्षना बार मास कर्या हता; 
अने ते वषने सूरयनी गतिथी थता वर्ष साथे बंध Gud करवा 
माटे तेमां अधिक मास उभेरता इता । यज्ञ जेवा धर्मकार्यने अर्थ 
GSA आकाशनु निरीक्षण करता | ऋगेदना दशमां uai 
केटळांक AMAT नाम S | छांबा यज्ञ के संत्र क्यारे आरँभवां 
अने क्यारे समाप्त करवां, ते जाणवा माटे आकाशनुं अबलोकन 
जरुरनुं eg | दक्षिणायनमां कोई पण सत्रनो आरंभ थई शकतो 
नहि; केमके ए काळ देवकार्य माटे अशुभ गणातो । सर्थनी 


MAT AGI सत्र सामान्य राति एक वषे पहाचतु | 
तना ब [dT हता, अन NH छ मास चालता | बेनी वच्चनो 


सध्य दिवस ।वेषुव कहवात[ | प्रथम dig? ज्योतिःशास्री आये 
"WE हतो. तेणे आयेभट्टीय नामनो ग्रंथ रच्यो. पु ग्रंथमां तेणे 
पथ्दीनी दैनिक गतिनं विवरण GUN N NN UNUM ~ 
पुथदीनी दनिक गतिनुं विवरण wi छ | ते कहे छे के जेवी रीते 


आपणे वहाणमां बेठा होईये, अने बहाण+ चालतु होय ते aaa 


+ जहाज 
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आपणने स्थिर wap उलटी दिशामां चाळता मालम TS छ, 
~ 

तेवीज GA तारा स्थिर छे, तोपण दररोज फरता WISH प छ 1 

सये अने चन्द्रग्नृहण विषे तेणे खरी शोध करी हता, GAT पृथ्वाना 
AN 


परिध ३,३०० योजन छे ए dal TAR! लगभग खरा छ | 


वराहमिहिर ए बीजा प्राचीन प्रसिद्ध ज्योतिशशाखीए बृहत्साहता 
नामे ग्रथ रच्यो छे। तेमां सूये, चन्द्र पृथ्वी वगेरे Hz, वरसाद्‌ 
पवन धरतीकंप, हिंदनी भूगोळ वगेरे अनेक बिषयोनुं विवेचन कर्थ 
छे. त्यार पछी ब्रह्मते ब्रह्मसिद्धान्त नामनुं खगोळ विष पुर 
wed p एना पछी प्रसिद्ध ज्योति! शास्त्री भास्कराचाथे थयो । 
aaas भषण भास्कराचार्य सद्याद्विनी पासे विज्ञडविड 
नामे एकं गाममां शके १०३६ WES इ. स. १११४ मां 
जन्म्यो हृतो. ए गामथी अमि कोणमां आशरे १०० माईल 
उपर कल्याण नामे शहेर Ed. तेमां se नामे जैन राजा 
राज्य करतो हतो | ते राजा अने भास्कराचार्य समकालीन हता, 


एम एक छख qe जणाय छ। ए Su हता एम एना अथ 
परथी समजाथ छ | एण धणा यज्ञा कया हता | एना 1पताचु 


नाम महेश्वर ed । ते तेना वखतना सर्वे जोशीओमां श्रेष्ठ हतो | 
एनो पिताज एनो गुरू हतो, एम एना बीजगाणितना ser 
शोक उपरथी जणाय छे | एणे सिद्धांत शिरोमणि नामनो अथ 
रच्यो छे । ए ग्रंथ एणे ३६ वर्षेनी वये रच्यो । एना चार 
अध्याय छे । प्रथम अध्याय लीलाबतीमां अंक गणितनो विषय 


J 
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छे, एने गणितपाटी पण कहे छे । एनी पूर्वे थई गयेला ्रीधरा- 
चायना गणितसारने AGA wor ए ग्रंथ बनाब्यो | लीलावती 
TA पर घणी टीकाओ संस्कृतमां छे ए अंथनुं भाषान्तर आपणा 
देशनी अने युरोपनी घणी खरी भाषाओमां थयु | 

सिद्धांत शिरोमणिना बीजा अध्यायमां बीजगणित अथवा अक्षर- 
गणितनो विषय छे। ए बीजगणित नामथी प्रसिद्ध छे। भूमितिना 
सिद्धांत बीजगणितनी रीते प्रथम सिद्धकरी बताववानुं मान: 
भास्कराचार्यने घटे छे | गणिताध्याय अने गोळाध्याय ए ग्रंथना 
छेल्ला बे अध्याय छे | एमां खगोळविद्यानो विषय छे | ए भाग 
एरलो पूर्ण छे के तेमांनी गणित पद्धति हाळ पश्चिम तरफना 
देशोना ज्योतिष अंथोमांनी पद्धतिने संपूर्ण रीत मळती आवे छे। 
ए बन्ने अध्याय पर भास्कराचार्य पोते टीका लखी छे। 
गोळाध्यायना एक भागमां आकाशनी निरीक्षा करवा माटे gai 
gai यंत्रो शी रीते बनाबबां d निरूपण छे | भास्करना समयमां 
eg नामना गणित शाख्रीना सिद्धान्तोनो अभ्यास करवानो चाळ 
हतो भास्कराचार्य सिद्धांतशिरोमाणि रच्यो, अने तेमां sear 
Had खंडन wj छे। ६९ वर्षेनी उमरे भास्करे करणकुतूहर नामे 
अंथ रच्यो । ते उपरथी समजायछे, के घडपणमां पण एनी स्मरण 
शक्ति सारी हती | ए जेवो ज्योतीषमां निपुण हतो तेवो उत्तम 
कवि पण हतो | आ आचार्य पछी गणेशदैवज्ञ सिवाय बीजो कोई 
समर्थ जोशी इिन्दुस्थानमां थयो नथी. ?? 
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काल विभाग 
यजुर्वेद अ. २२ के मंत्र २८ में नक्षत्र, अहोरात्र, अ द्मा 
(qa कृष्ण पक्ष), मास, ऋतु, संवत्सर, (वर्ष), आदि का वर्णन 
है । वेदभाष्य को पढनेसे पाठक स्वयं अनेक मंत्र प्रत्येक विषय 
संबंधी देख सकते हें यहां तो प्रसंग वशात्‌ RT दशन HARI 
करा सकते हैं इससे अधिक नहीं | 
मंत्रका भावार्थ 
१, सूर्योदय की दिशा की, गति स्वरूप, शक्ति मुख्य 
रक्षक ( और ) 
२. कृष्ण रंग, रक्षक है, ( तथा ) 
३, सूर्ये किरणेंबान्‌ ( वत्‌ ) हैं | 
४. इन शक्तियों के गुण कमे के हम अनुकूल चळे और 
Hal के द्वेष को अपने महान awa सहन कर सके 
मनु स्मृ. अ, ५ के १०७ में छोक में महर्षि मनुजी ने 
कहा कि क्षान्त्या झुष्यन्ति विदाँसो................,..... 
(अर्थ) क्षमा (सहनशीलता) से विद्वान्‌ शुद्ध होते हें | 
| ` यह वही तत्व & जो इस मंत्र के अन्तिम भाग में मिळता 
| & । कसा [dg समाज का का उनके नंताआ के कारण उनमे 
| दलबन्दी पाई जाएगी | यह दरबन्दी सामाजिक जीवन के लिए 
हानिकारक दे। इसकी निवृत्तिका उपाय एक मात्र यही है कि 
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मंडलियों के विद्वान्‌ नेता परस्पर वैर लेने अथवा एक दूसरे को 
नीचा दिखाने के भाव तज कर क्षमा अथवा सहनशीलता को 
व्यवहार में सिद्ध कर ala | 

हम प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर पूर्वलेख में कहीं दशाँ चुके 
हैं कि प्रातःकाल पक्षी qa के गति स्वरूप प्रकाश के कारण जागते 
| इस लेख को समाप्त करने से पूर्व हमें “दी बुकऑफ नेलिज” 


A CaN 


> ~ — c P है 
alt स्वाध्याय म lH वचन मिळे जिससे पाठकगण जान 
सकेंगे कि पश्चिम के एक विद्वान्‌ का भी यही विचार है । उक्त 
अन्थ के भाग १३ में वह लिखते है किः- 

it is perfectly true that it is the light 
which wakes the birds, just as it is the dark that 
sends them to sleep. We know that during total 
eclipse of the Sun, when it gets dark in the day time, 
the birds fold their wings and start to go to sleep.” 


37 “7१४ My 


(अर्थ ) “........यह सवेथा सत्य हे हि यह प्रकाश ही 

३ जो पक्षियों को जगाता है, और ठाके यह अन्धकार ही है जो 

उन को सोने के लिये भेजता है । हम जानते हें कि पूर्ण qe 

ग्रहण के समव, जब दिन में अन्धकार छा जाता हे तो पक्षी 

A ENIN < UN SNe NX , १ | 
अपने WaT सकोड SA और सोनेकी तय्यारी करते ६ | 
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दक्षिणादिगिन्द्रोडघिपतिस्तिराश्चिराजीरक्षिता पितर 
उवः । तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नसो रक्षितृम्धो नस 
षुभ्या AA एभ्यो अस्तु यो ३ स्घांन्‌ दछ बय द्विष्सस्तं , 
दो जम्भे FER: ॥ २ ॥ , 
| महाशय एच. इ. हेडळे, बी, एससी md मेझेटिजम > a 
क्ते तथा विद्युतू ) नामी प्रसिद्ध ग्रन्थ 
Aurora ( आरोरा Bia विद्युत्‌ प्रकाश ) का . वर्णन करते 
हुए छिखा है कि यह आरोरा का हर Saga उत्तरीय और 
दाक्षणाय प्रव प्रदशा में दखन म आता E आर wie अथवा 
हरित पीले रंगों वाळ पक्षिया के परीं फे आकार वाळे बादली के 
समूह से ढक कर विस्तार पाता है । यह बादर एक BRU जो 
कि चुंबक शक्ति मय भ्रुव स्थर मागे में होता है यह किरणें बढ़ती 
और घटती हैं | इनकी चमक बढती, लोप होती और पुनः 
| प्रकाशित होली हे । आरोरा की प्रकाश गति और fama निकल 
| कर बाहर फैले gu होते है प्रस्तार में अत्यंत साम्यपन हे | यह 
l बात gaid है कि यह इश्य विद्युतमय हे और वायु के उच्चतर 
age में होता है । आरोर! ( ध्रुवीय विद्युत्‌ प्रकाश ) के साथ 
ig साथ चुंबक शक्ति युक्त तुफान आते हें । ? 


Xd 


X 


f 


Oo 


GN q On e e A क A 
संदश वाहक ।बंज% का तारा पर cuim विद्युत्‌ 
x Magnetism & Electricity by H. E. Hadley BSc. 
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A EN 


प्रवाहका जो एथिवी से संबंध रखदी हैं भारी प्रभाव पडता है 
और यह प्रभाव उन संदेश वाहक बिद्युतस्तूपां तारों पर बहुधा 
भारी होता है जो कि उत्तरीय और दक्षिणी uad 
सीघसें हाती @ | र 


इसी पुस्तकके प्रष्ठ दो पर लिखा है कि किसी घात को 

से युक्त करने के लिए तीन उपाय हैं ( प्रथम ) 
यह कि उसका एक बार स्पर्शन करना ( द्वितीय) उसको 

ia कराना और ( तृतीय ) विद्युत्‌ प्रवाह द्वारा । 
कि पोलाद के छोटे छोटे डुकडे जैसे कि. 
सीने की get आदि हैं उनके लिए तो पहले दो प्रकार 
तु विद्युत्‌ प्रवाह द्वारा बडे बडे टुकड़े 
चुंबक शक्ति से युक्त किये जा 


M NUES. 2 


s 
is 


इस पृस्तकके पाठपते यह बात भली प्रकार विदित होजाती 
हे कि चुंबक शक्ति एक प्रकारकी विद्युत्‌ शक्ति हे । आकर्षण 
और विकर्षणे इसकी पहचान होती है | 
"p 


Medical Science of Today ( मेडिकळ सायंस आफ 


ze ) नामी ग्रन्थ में छिखा है (à It is now recognised 
that the source of all magnetism is electricity. ” 
अर्थात्‌ यह बात अब मानी गई है कि सवे प्रकारके qae 
शाक्तिका aa विद्युत्‌ है । 
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इसी grant लिखा है करि gam और रोमवार्ळो 

को चुंबक शक्तिका हान था । ईस्वी सन्‌ से पूवे बाहरवीं शताब्दी 
तक equ ( H4 सूची ) का प्रथांग युरोपम हाता था । चीन 

| और जापान में इत से भी बहुत पूवं कम्पससे लोग कामः 

छेते थे और चीनी लोग यंत्र की सुई के स्थान परिवर्तन के 

| N x a ~ जरे SS A e qa n Q 

| क्रमसे fia थे । मसी साहब के जन्मसे आठतो वष पूव यूनानी 

| लोगों को लोह चुंबककी भाकर्षण शक्ति का ज्ञान था | 

| + महाभारत में वर्णन है कि गोलियां Se की, चुंबकपे नि- 
sped थे | उक्त ग्रन्थ में लिखा हे कि “ वायु मण्डल का विद्युत 
दोनों भर्वो का आरोरा प्रकाश तथा चुंबक आकर्षण यह सब 
विद्युत रूप é | शश क 

| आठ वर्षे हुए अथोतू संवत १९७० विक्रमी में जब पहिली- 

| वार * संस्कार चन्द्रिका प्रकाशित की थी तब उसके विवाह 

| प्रकरण की व्याख्या मे एन्ड aqaa डेबिक्ष ( Andrew Jackson | 

| Davis ) अमेरिका के प्रसिद्ध योगी तथा डाक्टर के बचनाधारसे | 

लिखा था कि उत्तरीय ओर पूर्वाय दो दिशाएं Positive ( तेज 

| प्रधान ) आर दक्षिण तथा VAA यह दो दिशाएं Necative 

| ( अतेजस्वी ) हैं इस crew 4E Baa जरूरी है कि उक्त | 


| L मद्दाभारत के युद्धको हुए पांच हजार से अधिक वर्षे होते हे । 

| ; ( अन्थकता ) 

| “* संस्कार चन्द्रिका ( एष्ट ६९ तथा ६१८ तृतीयात्रति ) qe ३॥ ) 
प्रकाशक जयदेव AGG बडोदा 
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डेविस मंहोदयने अपनी पुस्तकों में इस बात को ars कि 
दक्षिण दिशाके ga प्रदेश में Neoative विद्युत की प्रधानता 
रहती है और उत्तरीय FIÑ Positive विद्युत प्रधान ÈI” 


पूर्वीयआर्यों में एक रिवाज है कि वह किसी को उत्तरीयः 
तथा दक्षिणीय भ्रुवकी रेखा में सोने नहीं देते । इसका कारण यह 


* हो सकता हे, कि उत्तरीय और दक्षिणीय ध्रुव के मार्गे की सीध में. 


जो विद्युत प्रवाह चल रहा हे वह मनुष्य के सिरसे, उसकी विद्युतः 
~ 


| खेंचकर घटाने में प्रभाव डाळ सकता है । 
पश्चिमी पदार्थ विज्ञान के प्रमाणों से यह बात निर्विवाद 
सिद्ध है कि उत्तर दिशा में विद्य॒तमय चुंबकशक्तिका और दक्षिण 


A 


A ~ De 
दिशा में Aaa का aaga राज्य है | 


फ 


SS 
~ 


यहां हमें इन्द्र शब्द संबंधी विचार करना होगा । 
विदित हो कि इदि परसेइवर्ये ओर इन्धी-दीप्तो दोनों 
धातुओंसे इन्द्र शब्द बनता है । प्रथमकां अथे ऐश्वयवान्‌ 
होना और दूसरे का प्रकाश करना है | 

इन्द्र के दूसरे अथे विद्युत्‌ हैं, वह उसके दूसरे धात्विक अर्थ. 
से निकलते हैं, कारण कि विद्युत्‌ बडी «iam होती है | 
Gam के देवतकाण्ड में जहां विष्णु शब्द की निरुक्ति "ui 
यास्काचार्य्येजी ने की है वहां पर zd विष्णु विचक्रमे चेधां 
निदधे पदम्‌ (ag. अ. ५ मं. १५) इत्यादि वेद ATA आये हुए. 
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^ ^ 

गूढ शब्दों को खूब खोडा गया हे । उसा एछ पर निरुक्त के 
gate भाष्यकार श्री दुर्गाचाय्यजी ने निन्न पंक्तिएं लिखी है; 

« पार्थिवोडप्रिभूत्वा पृथिव्यां aaa ताहूकमत; 

7 


A 


तदधितिष्टति, अन्तरिक्ष विद्युदात्मना, RA quiera 
gagana पांसुरे | ” अस्मिन्‌ “ प्यायन ” एतस्मिन्‌ 


= P] 4 
न्तरिक्षे ?? सवे भूत वृद्धिदेती यन्मध्यन्दिनं पदम ’ 


विद्यदाख्यम्‌ तत्‌ “ समूल्हस्‌ i seed “न ” नित्यं 
coor | निरुक्तकार छिखते हैं कि अश्मः एथिवीस्थानो 
agia वान्तरिक्षस्थानः सर्यायुस्थानः ॥ इस पर 


श्री दर्गाचाय्यजी लिखते ह कि “ कस्मात्‌ पुनमष्यमस्य शळ्दडूर्य- 


————— 3 


नोपदेशः क्रियते, 'पा्थिबोत्तमयो रेकेकेन £ इति । were | 


द्वौकर्मीत्मानो विद्यद्ठाय्वाख्यो | तयोरनित्यदशन एको विधुदार्थः 
नित्यद्शनस्तु IAEI: त्वगिन्द्रिय प्रत्यक्ष: । 

इन्द्रे प्रातहेवामह इन्द्रे प्रयत्य MAL | इन्द्रं सोमस्य 
धीतये ॥ ऋ. म. १ अ. ४ सू १६ मं. ३॥ 


महर्षि दय|नन्दजी अपने वेदभाष्य में इन्द्र शब्दसंबंधी इस _, 


ger लिखते हैं “ प्रतिदिनमिन्द्र बिद्युदार्यमसिं हवामहे | ” 
अर्थात्‌ “ ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम tea साधक विद्युत्‌ अभि को | 


( हत्रामह्‌ ) क्रियाओं म उपदंश कह सुनक संयुक्त करं |” 


अभिसिध्यो........ संबज्रेणाखजदञ fare: प्रस्वां 


afa मतिरिच्छादादानः॥ ऋ. मं. १ अ, ७ सू. ३३ मं, १३। 
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इस पर महर्षि दयानन्द॒जी भावार्थ में लिखते हे :- “ यथा 


a tes ` . 5 É A 
विद्यु्भेघावयवांस्ती्षण वेगेन घनाकारं Gd च छित्या भूमी 
1 


e 


वे 
o निपात्यज्ञापयति.......! 
। ४ जैसे बिजली मेघ के अवयव बादलों को तीक्ष्ण वेगसे 
५४छिन्नमित्न और भूमि भें गिराकर वश में करती है |” 
इन्द्रवायू वृहस्पति मिन्राभ्नि पूषणं भगस्‌ | j 
आदित्यान्साइतं गणम्‌॥ क्र. मं. १ अ. ४ सू. १४ म. ३॥ 


A 


6 ( इन्द्रवायू ) इन्द्रश्च वायुरचती विद्युत्पवनी । ” 


"S 
A 


“हे ( कण्वाः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ळोगो आप क्रिया तथा 
A a LA 


- | saaie की सिद्धि के लिए ( इन्द्रवाबू ) बिजली ओर पवन |” 
š] i गोर 
इन्द्रः सहखदान्नां वरुणः शंस्यानाम्‌ Dong Herpes ॥ 
sk, d, १ अ, ४ सू. १७ म. ५ 
(gq: ) ' alga wala ।! # ( इन्द्र: ) असि 
AA और सूर्य इन्द्र वांयू मनो Som में. १ es 
i z विद्य वे q 
जसू, २३ मे. ३ & (इन्द्रवायू ) विद्युत्मवनो % fae और न 
उक्त प्रमाणें के आधार से यह बात AMA सिद्धहो 
गई कि इन्द्र शब्द के अथ प्रसंगानुसार विद्युत्‌ के हैं ॥ हम 
यरोप के पदार्थ विज्ञानियों की aq सम्मति से यह an au 
| चुके हैं कि दक्षिण दिशा में विद्युत्‌ का राज्य हे । इसी 
| NIN e ~ yan द्क्षिण qt दिशा का 
| भावको वेद da Wd इस प्रकार कहागया हे 1% wi 
HAR TA TA A EE मोळ es 
| x देखो ऋग्वेद भाष्य | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A A 


EE: दिग्‌-विज्ञान 

स्वामी इन्द्र ( विद्युत्‌ ) है । अबहम तिरर्चिराजी के अर्थ दशीना 
F da Q अ ‘~ 6 

चाहते € | गुरुकुल d के आचार्ये वेदज्ञ पंडित मयाशंकरजी 
aj ^ aN ~ ~ 

शम्म। शास्त्री द्वारा विदित हुवा है कि शतपथ ब्राह्मण में इन्द्रशब्द 


^N क्ष A SN e E ~ 
'परोक्षाभि अथ में लिया गया हे । वास्तव में परोक्षासि विद्युत्‌ का 


दूसरा नाम है | 

2 इन्द्रशब्द के विषय में ञ्चतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार छिखा 
हैं; सयोऽयं मध्ये प्राण; | एप एवं इन्द्रः तानेष प्राणान्‌ 
मध्यत इन्द्रियणेन्द्ध, यद Ug तस्मादिन्धइन्धो ह वै तमिन्द्र 
इत्याचक्षत परोक्ष परोक्षकामा हि देवा! | ” 


ay 


स म बताया हे कि इन्ध को ही इन्द्र कहते हैं | इन्ध का... | 


SPA QUAL हाना | इस अथ को इन्द्र नाम देकर परोक्ष कर 
दिया ह | शतपथ काण्ड ६, ब्रा २. || 

( तिरङ्चिराजी) तिरछा प्रकाश वा रछी किरणों से 
प्रकाशित होने वाला सूय्ये रक्षक है | 

जिस समय A अपने प्रकाश की उन्नति कर्‌ चुकता 


N y 


हैं उस समय दिन के १२ बजते हें | Saale पीछे सूय x 


बँग किरण ढलनी आरंभ हो जाती E. जिन रोगों के पास 
श षड नहीं, वह एक सीधे $$ वा तिन के को १२ बजे 
WA का धूपभ रख कर, उस बिन्दु वा सीमा पर कोई चिन्ह 
करद, जहां पर॒ qe" की छाया पड़ती हा | कुछ [मनर के 
पछ छाया को बढी हुई अर्थात्‌ छबी पाएंगे यह बात बतला 
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रही है कि qe की किरणें लिरछी होगई और अब छाया बढने 
से सूय्ये के ताप और प्रकाशका बल क्षीण होना आरभ हो चला 
4, उस समय छाया का मुख उत्तर दिशा की तरफ होने ळग जाता 
है | इस का मतळब यह कि स्वयं सूर्य दक्षिण fears आगया। 
दक्षिण दिशा के जानने का एक वैज्ञानिक हेतु fuga की 
प्रधानता हम उपर बता चुके हैं | अब दूसरा हेतु ry प्रकाश 
का तिरछा होना हे | गरमी की ऋतु में इस समय प्रत्येक मनुष्य 
के RRA अधिक गरमी हो जाने से तमोगुणका प्रभाव निद्रा रूप 
म॑ प्रत्यक्ष हो जाता हे | एकाग्र चित्त होकर विचार वा चिन्तन 
करने का यह समत्र नहीं है | 
सबको जानना चाहिये कि यह समय इश्वर वा सृष्टि नियमों 


[a "€. 


ने संध्या के लिए बनाया ही नहीं। आयुर्वेद के ज्ञाता वैद्य कहते हैं 
it ) 


mA 


कि जब दिन के बारह बजते हैं उस समय faa ( 


EN 


अपनी उच्चतम अवधि पर होता हे ओर इसी feu १० से १२ 


~ 


बज तक भोजन करने का उत्तम समय आयुर्वेद तथा सृष्टि नियमा- 
* नुसार हैं। 
सुप्रसिद्ध प्रोफेसर बेन एम.ए.एलएळ. डी. * अपनी प्रसिद्ध 


^ ~ 


३ ` पुस्तक मन और शरीर में लिखते हैं कि प्रातःकाळ का समयही 
उत्तम तथा गहन विचारों के लिए है | 
जहां सूय्ये के उदयकाल में पक्षीगण इधर उधर वेग से 


** Mind and Body” by Alexander Bain, M. A. LL. D. 
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`a LA ` 
उडते थे अब दो प्रहर समाप्त होते ही कुछ काल विश्राम लेनेको 
- ०७ AT g q 
वृक्षा मे बैठ गये । दफतरों में बठ हुए बाबू वा लेखक लिखते 
हुए झोके खाने लगते हैं | 3 
was AS 
अमेरिका के नामी योगी तथा डाक्टर एन्डरोजेक्सन डेविस 
| y aA 
i जिसको महात्मा मुनिवर पंडित ॥रुदतत एम. ए. योगी मानकर . 
~~ €t ^ = A 
उसके ग्रन्थों का पात्रा म प्रचार करते रह dg भा इस ।वषय पर्‌ 
~ z- aN A. A 
निम्न वाक्य अपने ग्रन्थ में लिखते हैं । उन्होंने एक चित्र A 
दिया है उसका अनुरूप पाठकों के feu यहां पर दिया जाता हे । 
S E 
उनका मूल रूख यह Gi-— | 
“The twilight hour-beine the interlude between. —. = 
the states of action and rest is the properest season 
for reverential meditation, This is the time to dis- 
engage yourselves from the outer world of objects 
The man of genius devotes this season to himself 
and withdraws from outer thines for the sake of 
contemplation...... The mind is in its finest mood 
- at the twilight hour, when the front brain is not ^ 
surcharged with either blood or thought. But the 
case 18 quite different with the Brain when the Sun. 
sends down its rays to earth The heat and ight 
thereof render the cerebrum positive—fill it 
with blood, and prevent it, to a great extent, 


from exercising its powers of imagination, 
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चित्रव्याख्या ( क ) प्रथम भूगोल जैसे चित्रकी व्याख्या:-इस में मुख्य 
बात दशोई गई है कि प्रातःकाल से ख।यंकाळ समय के अंतगत खनिज, 
वनस्पति और uu क्रिया करने की मानो ऋतु दे। इस काल में सूर्योदय, दो 
set और सूर्यास्त का समावेश समझो । अधेरात्रि से आरंभ होकर सूर्योदय 
तथा दो प्रहर तक का जो समय हे उस में Positive ada, सतोगुण 
अंथंवा तेज प्रधान विद्युत्‌ का राज्य रहता है। दो प्रहर से लेकर सूर्यास्त तक 
Negative अर्थीत्‌ राय विद्युत्‌ का भूगोल पर राज्य आरंभ होकर अधे 
रात्रितक वृद्धि सीमा को प्राप्त होता हे । 


सूर्योदय तथा सूर्यास्त के केवल दो काळ ऐसे हैं, जब कि दोनों प्रकार की 
विद्युत्‌ आपस में मिळ जाती हैं और समता का राज्य इन दोनों कालों में 
हो जाता है । 

( ख ) दूसरे मानवी चित्र में मानवी कपाळ को भूगोल से उपमा देते हुए 
दशीया है कि प्रातःकालसे सायंकाल का समय शारीरिक मानसिक परिश्रम नैतिक 
और सामाजिक व्यवहारो के लिए है । मनुष्य के अगले अर्ध कपाल में ज्ञान 
संबंधी करण कपाल के अन्दर रहते हैं | कपाळ के पिछले भाग में उत्साह 
आवेश ओर प्रेम आदि की दृत्तियों के करण रहते हें। सांझ से प्रातःकाल 
तक, मानवी शरी! को सोने, खाए हुए को पचाने और शारीरिक विक्रार दूर 
करने का समय दे । सूर्योदय और GAA के दोनो कालों में मानवी शिर के 
अन्दर ज्ञान और करम्भ संबंधी शक्तियों की सन्धि होती है । 


But when the Sun has passed away the front 
Brain is thrown partially into a negative state, thus 
permitting the higher faculties to play more res- 
trainedly in the empire of thought The mind can- 
not think as clear when the sun shines as in the 
twilight hour. Because that portion of the Brain 
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which controls all agents of superior thought, is the 
chief ruler of all that takes place in the physical 
economy. [It directs all muscular action, guides 
the body in the discharge of its voluntary functions 
and dispenses energy to all the various physical dep- 
endencies. Consequently it is too much engrossed. 
with cares of the body to do much thinking; and 
besides this,--the Sun renders the brain too positive 
for deep, clear, and pleasurable contemplation. The 
man of genius glowingly conceives his best thoughts, 
arranges them with the greatest facility and realizes 
the most happiness, When the heavens are tran- 
quil and the vesper staris seen above the clouds, 
when all the vast landscape glimmers on the sight, 
the mind sees burning thoughts and words so 
eagle like, that it cannot but be exalted and serene, 
This is the period for religious contemplations, Be- 
cause the front brain is less positively charged with 
blood and nervous energy then and the whole inter- 
nal being is abandoned to a most luxurious exercise 
of its various affections and faculties.” * 

( अर्थ ) “ दो काल की संध्या का घंटा किया और विश्राम को मध्यवर्ती 
दशाओं का रूप होने से अत्यंत उत्तम काल गंभोर विचार करने के लिये है ।. 
यह वह काल है जब कि तुम्हे अपने आपको बाह्य dana पृथक्‌ करना 


चाहिये | बुद्धिमान पुरुष यह काल अपने सुधार के लिये उपयुक्त करता और 


TE E a 


* Great Harmonia by A, J. Davis. 
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fram करने के लिये बाह्य पदार्था से मनका हटाता है! प्रातः और WHAT 
करे समय मन अपनी सबसे स्वास्थ दशा में ae) इस BOA AM 
(शिर के पूर्वे भाग ) में रक्त वा विचारा का आधकता नहीं होती। यह ge 
मस्तिष्क (दिमाग) की नहीं रहती जब कि qp अपनी FAS [करण भूगोलपर 
भजने लगता हे । ET का ताप ओर प्रकाश उस समय आगे के अथकपाळ का 
तेज प्रधान बनाकर उसमें रक्त संचार करा देता ढ और बहुत करक उसका 
चिन्तन करने की शक्तियों के व्यवहार को रोक देता d । फिर जब ET अस्त 
होने का काल आता हे ते। मस्तिष्क के आले भागम तेज को अप्रधानता QI 
जाती है और इस प्रकार से एकवार फिर उच्च शक्तिय़ा को AVA सं विचार क 
साम्राज्यं कीडा करने का समय मिलता हे । जितना उत्तम चिन्तन मन WI 
काल संध्याओं के घंटों में कर सकता दे, उतना सूर्यं के प्रचंड तेज सें नहीं 
कर सकता । कारण यह कि मस्तिष्क का वह भाग जो उच्च विचार के ad 
साधनां का शासक है, वही मुख्य Adar उन सब क्रियाओं का d जो शारीरिक 
विभाग में होती हैँ । यह पढ़ें के सुकडने Gor की गति का चालक हे तथा 
इच्छापूर्वक क्रियाओं के पूर्ण करने में शरीर का नेता बनता ओर नाना प्रकार के 
झारीरिक SIA में बल संचार करता हे । अतः यह शरीर के रक्षण में इतना 
e जाता है कि बहुत चिन्तन नही कर सकता इस के अतिरिक्त Gey का ताप 
मस्तिष्क में इतना तेज भर देता हे कि गर्भार, aS ओर आनन्ददायक विचार 
करने के योग्थ नहीं रहता । बुद्धिमान्‌ मनुष्य, अपने उत्तम विचार उत्तमता से 


धारण कर, उनका AAT सुगसता क साथ व्यवास्थत कर, AAA आनन्द का 


अनुभव कर सकता हैं। जब गगन मंडल शान्त दो और सांझ का झुक तारा 


बादलों पर से ऊपर चमक रहा हो, जब क्रि सवे महान्‌ Y-T उज्वल रूप में 


इृश्गित हों तो उस समय मन में प्रकाशमान्‌ विचार और दूरदर्दिता के शब्द भर 


जाते हैं । ऐसे काल में मन उन्नत और शान्त अवस्था प्राप्त किये विना नहीं 
रह सकता | धर्म संबंधी तत्वों के विचार करने का यही संधि काल हे | कारण 


"MON 


के मस्तिष्क के अगले भाग में तेज रक्त ओर विद्युत्मय प्राण ah की. 
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आघ Fel हाता आर सवं ATUT करणा का नाना प्रकार कं AGUA आर 
शक्तियों के व्यवहार का पूर्ण अवसर मिलता हे । ?? 
अमृतसर के समीक्षक ( Raamt) पंडितवर श्री. 
ऋन्हैयालालजी का कथन है कि निम्न लिखित मनु. अ. २ छोक. 
१०२ से यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है [कि संध्या दोकाळ की 
ती है। झोक में कहा गया है कि प्रातःकाळ संध्या से रात्रि 
नोविकार नष्ट होते हें और सायं सन्ध्या से दिन wd 


He ev 


पूवी संध्या जपंस्तिष््ञेशमेनोञ्यपोहति | न 
पञ्चिमांतुसमासीनोमलं हन्तिदिवाकृतस्‌ ॥ मनु०॥ 
(अर्थ) प्रात; संध्या के जप से रात्रि भर की ओर सायं, 
संध्या से दिन भर की दुवासना का नाश होता हे । 
योगी डेविसने अनेक ege पर अपने Weal में लिखा है 
कि मनुष्य को दो प्रहर तथा उस के उपरान्त शारीरिक श्रम वा 
एसे ऐसे कार्य्य करने चाहिये जिस से पट्टे EZ EDO और शारीरिक 
उन्नति हो । वह खुले शब्दों में कहते हैं कि अपराह्न कार शारी- 
रिक बरू बढाने तथा हास्य विलास आदि का है | 
तिरद्चिराजी के होते ही अपराह्न काळ का आरंभ होता 
है । इस अपराह्न कार को पितर शब्द का नाम यहां पर दिया 
गया हे । दक्षिण दिशा से संबध रखनेवाळे अपराह्न काळ को 
बाण की उपमा दी गई है । जो लोग इस अपराह्न काल के, 
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नियमों तथा गुणें। को व्यवहार द्वारा नमन नहीं करते, उन का 
यह बाणवत्‌ दुःख दगा | जो मनष्य इस समय विचार करन 
योगाभ्यास करने वा शरीर को पुष्ट सात्विक आहार न दे कर 
उस से कोई श्रम विशेष नहीं लेगा वह शारीरिक संपत्ति से हाथ 
भो बैठेगा । | 

पितर शब्द के अनेक अथे हैं, पर यहां पर अपराह्न क्यों 


c ~ ~ ian 
क्रिये गए, इस का शाखीय प्रमाण देते हैं । जब किरणं सूय्ये की 


तिरछी होने लगती हे तबही अपराह्न काळ आरभ हाता ह | 
मंत्र का दाव्दार्थ निम्न प्रकार हेः-(दक्षिणा) दक्षिण 
(दकि) दिशा का ( इन्द्र) Raq ( अधिपति ) स्वामी हे 
( त्िरङ्चिराजी ) तिरछ प्रकाश वा तिरछी किरणों से प्रकाशित 
होने वाला सृय्ये ( रक्षिता ) रक्षण करनेवाला ६ | ( पितरः ) 
Rae तथा अपराहकाळ ( इषचः ) बाण समान हैं | 
पितर के शब्दअथे जनक, पालक ऋतु तथा अहोरात्र 
आदि हैं । यह बातें निम्न लिखित निरुक्त के लेख से प्रगट हैं । 
पंच dri पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अर्धे 
पुरीषिणाम्‌। अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे 
FAT आहुपिंतम्‌ ॥ (ऋ. मं. १ अ. २२ सू. १६४ मं, १२) 
निरुक्त भाष्य के भाष्यकार उक्त मंत्र देकर उस की व्याख्या 
में Raa दे किः- पंचपाद ? संवत्सरम्‌ , ऋतवोहिसंवत्सर- 
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स्यपादाः, तेरसौपतति गच्छति | ' पितरं › पालक सवभूरताना- 
सुत्पादयितारं वा .... ....'दिव?' चुळेकस्य “परे? परमे ‘ag’ स्थाने 
योऽयमवास्थि आदित्यः, एतस्मिन्‌ पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं । 

(अर्थ) पांच अवयव वाला संवत्सर है पांच अवग्रव यह हैं । 
और वह अवयव ऋतु Èl SIRIA के सहित जो आता जाता 
हे | पितर के अथे पालक वा सर्व मूर्तो को उत्पन्न करनेवाला 
प्रकाशमय लोक में जो स्थित है वह आदित्य है | इस पांच अवयव 
Ga वाले १२ मास के रूपवाला पितर | 

पुनइच 

* तस्मिन्‌ साकं त्रिशतान दाङ्कवोऽपिताः षष्टिने 

चला चलासः” ऋ. सं. २-३-२३,२ 


““तस्मिन्‌-चक्रे साकं-सह त्रिशतान न शङ्कवोऽर्पिताः =त्रिशा 


तान्यहोरात्राणि शङ्क व इवार्पितानि । पष्टिने-ष्टअधिकानि 
त्रीण्यहोरात्रशतानि शङ्क व - इवार्पितानि, प्रक्षिप्तानि । ( द्वितीयो 
नकार; समुच्चयार्थ )। ˆ 

( भावार्थ) इस से पिता वा पितर शब्द आहोरात्र का 
बोधक सिद्ध होता हे। स्वर्मस्थ वेदाचाय्ये पंडित श्री शिव- 
agoi काव्यतीर्थ ने श्राद्धनिणय के एष्ठ ६ पर जो शत- 
पथ ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रमाण ^ पितर ^ शब्द की व्याख्या में दिया 
है वह निम्न प्रकार है । अपराहः पितरः अर्थात्‌ अपराह्न 
काळ पितर है । देखा शतपथ ब्राह्मण का. २ ब्रा. ३.। 
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ai ~ 
युरोप में लोग जब शाम को चार बजे कार्यालया से घर 


आति हैं तो कुछ लघु आहार कर या तो टेनिस आदि खळने 
saa हैं या किपी बिहार ( ma) भें जाकर मन बहलाते 
हुए कोई क्रीडा रूपी व्यायाम करते हैं फि( घरमे आ खा 
पीकर बाळ वा नृत्यादि में लगते वा बाजेबजाते गाते वा माटक 
सिनेमा आदि देखो हें । युरोप के जिन नगरों में नाटक आदि 
व्यसन रूप हो गए हैं वहां की प्रजा विलासी हो कर aw 
हो जाती है । उनके aaa और दुर्गुण को छोड कर प्रत्मेक 
भारत निवासी उन के इस जीवन से एक उपयोगी शिक्षण 
यह ले सकता हे कि दो महर से लेकर एक प्रहर रात का समथ, 
शारीरिक व्यायाम वा शारीरिक श्रम चरखा कातने, घरधंदे करने, 
क्रीडा, हास्य, Qa, निर्दोष गप्पाष्टक खानपान, गायन, नृत्य, 


बच्चों से Wed उनको कथा कहानी gaat आदि का है । एक 
जनश्रुति है कि पहले प्रहर सब कोई जागे दूसरे प्रहर भोगी, 


n 


ते 
तीसरे प्रहर तस्कर जागे चौथे प्रहर जोगी। इस का मतलब यह 
है कि साधारण गृहस्थ मनुष्य को तीन घंटे रात तक हास्य विलास 
गायन नृत्य, गप्प, कथावार्ता आदि के लिए जागना हितकर है | 

जो गर्भाधान करें उनके लिये लगभग आरात्रि का समय 
हितकर है । चोर लोग रात के तीसरे प्रहर b प्रायः चोरी आदि 
छुपकर करते ह जब कि सब मनुष्य गहरी निद्रा में सोते टै । बान- 
प्रस्थ वा संन्यासी आदि ईइवरभक्त त्राह्ममुहूे होने प! जाग जाति ZI 
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“Youny at Sixty again. In an American monthly 
mamed Physical Culture one writer under the above 
heading has written an elaboarate article, the gist of 
which is that he suffered all sorts of ailments upto 
sixty but when he took to deep breathing as advised 
by Dr. Bernarr Macfadden the premier Physical Cul- 
turist aud prescriber of Nature cures he was fresh 
again, The patient used to practice deep breathing 
both in the morning and evening in an open space. 
This deep breathing was in fact abdominal breath- 
ing that is taking and the holding of the breath in 
the abdominal region-a right form of breathing. 
He added light exercise of bending and raising the 
waist with it. Also stretching his arms backwards 


and forwards.” 


उक्त छेख का सार यह है कि एक मनुष्य अभेरिका में जो 
साठ वर्ष की अवस्था तक रोगी रहा प्रातः और सायं दो 


कालो में प्राणायाम करने से नीरोग हो गया । उसने यह क्रिया 
डाक्टर बनोर मैकफैडन के आदेशानुसार आरंभ की थी । मतळब 


हमारे लेख का यह है कि seb प्रातः ओर सायं दो काळ 
संध्या (saaa) लिए अमेरिका के डाक्टर और योगी 
उचित दशी रहे हैं उप्त के साथ दो काळ प्राणायाम तथा व्यायाम 


का करना भी बहुत लाभकारी मान रहे हैं । 


चरक सुश्रुत के कत्ती परम विद्वान्‌ ऋषियें। ने अपने अन्थों 
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में दशोया है कि प्रत्येक दिनरात में सब ऋतुओं का रूप प्रतिदिन 
जानकर उसके AIRS वर्ताव करना चाहिये | दक्षिणायन काल. 
में भोग पदाथ अर्थात्‌ अनाज, इंख, फल, दुग्ध आदि अधिक. 
उत्पन्न होते हैं और भूख भी बढ जाती है । इनको मनुष्य खाकर 
शारीरिक बल की अधिक वृद्धि करते हें । इसी प्रकार प्रत्येक दिन 
अपराइकाल के आरंभ होने से मानो भोग पदार्था के सेवन 
का समय आरंभ हो जाता है भौर इसी नियम के अनुसार चलने 
वाले सुख उठाते हैं | 

स्वाहापूष्णे.... पितृभ्य उद्धंबहिंभ्यो धर्म पापभ्य.... 
यजु. अ. ३८ मं. १५. में ( पितृभ्यः ) पालकेभ्य ऋतव इवः 
बतेमानेभ््रः | इस में ऋषि दयानन्द ने पितर शब्द ऋतु अभः 
में लिया है । 

तिराश्चिराजी के अथ तिरछी किरणें हमने किये हैं और इनसे 
बंबई गुरुकुल के आचार्य श्रीयुत्‌ d. मयाशंकर अंबाशकर शारी भी 
पूणंतया सहमत हे यथा “तिरश्ची ( तिरछा ), राजी ( प्रकाश ). 
कारण कि राजू धातु दीपन वा प्रकाश अर्थ में है। ” 

“तिरश्वीनो विततो रङ्मिरेषा मधः स्विदासी 

(यजु. अ, ३३ मं, ७४) 

पदा्थः-(तिरश्वीनः ) तिर्यगमनः ( विततः) विस्तृत: (रह्मि); 

किरणोदीसिः ( एषाम्‌ ) विद्युत्सूयोदीनाम्‌ | भाषापदार्थः-( एषामू ). 
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इन विद्युत्‌ और सूर्य आदि की ( तिरश्चीनः ) तिरछे गमनवाली 


( विततः ) विस्तारयुक्त ( रश्मिः ) किरण वा दीति ( अधः ) ` 


नीचे ( स्वित्‌) भी ( आसीत्‌ ) है ।” इस मंत्रम प्रकाश की तिरछी 
गतिः का वर्णन है | 
ag. अ. ३७ मं. १२ में दक्षिणतः-इन्द्रस्य यह दो शब्द 


विचारणीय हैं | ऋषि दयानन्दने इन का इस प्रकार भाष्य किया 


है । इस से दक्षिण दिशा के साथ ' विद्य॒त्‌ वा इन्द्र शब्द का 


संबंध दिखाया गया है | जिस से हमारे इन्द्र शब्द के अर्थ विद्युत्‌ | 


करने को भारी पुष्टि मिलती है । 


“(दक्षिणतः) दक्षिण देशात्‌ (इन्द्रस्य) विद्युत्‌ ऐइवर्यस्य वा | ? ` 


अनाधृष्टा परस्ता द्ग्नेराधिपत्य आयुर्भेदाः। 
पुत्रवती दक्षिणत इन्द्रस्याऽधिपत्ये प्रजा भेदाः ॥ 


(aJ. अ. ३७ मं, gR) 


Nae ७७ 


मनसा पारक्रमा क ६ मन्त्रा म पापा अथवा द्रेषिया क लिए 


EN 


»5 - AN X Anc 
ओषधयः सन्तु ” के भाष्य में लिखें हैं मनन कीजिये। 


“(ay ) जो अधर्मी ( अस्मान्‌ ) हम धर्मात्माओं से (दवेष्टि) 
द्वेष करे ( तस्मे ) उस के छिए प्राण जल व औषधियां ( दुर्भि 


त्रियाः) दुष्ट मित्रों के समान्‌ दुःखदायी (सन्तु) होवें । ” 
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भाषा 1$---“जो मनुष्य दूसरों के BIST ओषध आर प्राण 
ga रोग दुःख दूर करते हैं वह धन्यवाद के योग्य हैं, आर 
रो कपथ्य gu ओषधि और मृत्यु के समान A को दुःख «d 


जे 
` हें उनको बार बार धिक्कार हे । ” मूळ मंत्र यह है * 


खुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु इुर्थित्रियास्तस्मे 
` सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि थश्च वयं द्विष्मः 
(ago अ० ३८ Ho २३ ) 


s ~ 4 See 
यजु० Ao ३५ do १२ में उक्त मंत्र दुबारा आया हे । उप 


: पर कुछ अर्थ विशेष नहीं किन्तु उसका भावार्थ जो ऋषि दयानन्द 


के मनते निकलता हुआ है मनत करने योग्य होने से नीचे दिया 
जाता है | यह भाषा भावाथे संस्कृत भावार्थ का ठीक अनुवाद 


हेश“ जो राग द्वेषादि दोषों को छोड कर सब W अपने आत्मा 


के gea वर्ताव करते हें उन AARIA के लिए. सब जल, 


2 


औषधि आदि पदार्थ सुखकारी होते हैं और जो स्वाथ में प्रीति 


- तथा दूसरों से द्वेष करनेवाले हैं उन अधर्भियों के लिए यह सब 
SH पदार्थ दुःखदायी होते हें | मनुष्यों को चाहिये कि arien- 
ओके साथ प्रीति और दुष्टों के साथ निरन्तर अप्रीति करें, परन्तु 
उन sat का भी AAA सदा कल्याण चाहें । ? 
पब्चिमीय विद्वानों ने इस बात पर बहुत विचार किया है 


X x x 
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मौसम में पृथ्वी अमण करती हुई qz के शीतकाल की अपेक्षा 


बहुत दूर होती हे तो भी aed की किरणें उत्त तक अधिक सीधी 
पहुँचती है और सूरज आकाश में प्विर पर होता है । जिक्षका भाव 


` 


भी वही है.। वायु एक बड़े कम्बळ Heats है जो गरमी को, 


A A ^ 


अन्दर सुरक्षित रखती ओर बाहर की गर्मी को बाहर रहने देती 
है । यदि सूथे की किरणें ऊपर से सीधी हवा के बीचमें से आती 


हैं तो उनको बहुत मार्ग की यात्रा नहीं करनी पडती अपेक्षा 
उसके जबाक यह किरणें तिरछी होकर इवाके बीचमें से यात्रा करें| 
QS 


एथ्वीका qz से दूर होना वास्तव में ऋतुओं का कारण नहीं, यह 


बात स्पष्ट है, कारण कि हमारे शीत काल में आस्ट्रेलिया (राष्टूळ्य) | 


में जो दक्षिण में है गर्भ की ऋतु होती है | आगे चलकर पाश्चिमीय 

विद्वान्‌ यह बतछाते हैं कि शीत ऋतु d सूये की किरणों कों 

बहुत तिरछी होकर हवा में से जाना पडता है और इस लिये 
e eu N at A 


वह शक्तिहीन हो जाती हैं | उनका कथन है कि वह कल्पित 


EN 


मेरूदण्ड नामी रेखा सदैव पथित्री को तिरछी वा ढलवान मार्ग में 


रखती है | इसको हम अपने शब्दा में यह कह सकते हें कि 


A 


पृथ्वी अंडाकार RA में घूमती हे । यदि उसको परिधि ( आकार - 


aai ) चक्रवत्‌ होती तो किरण उत तक तिरछी नहीं किन्तु 
सीधी वा समअवस्था में पहुँचती और ऋतु भिन्नता का कोई. 


x S 


कारण न होता | उक्त पश्चिमीय लेखक महोदय ने चर्चा करते हुथे 


N C x 


प्रश्नः किया है [कि भूमध्य रेखा के प्रदेश क्‍यों wd हैं £. 
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- उत्तर में लिखते हैं कि उक्त प्रदेश जिन को उष्ण कटिबन्ध कहा 
- जाता है उन पर सदैव सूयय की किरणें हवामें से गुजर कर सींधी 
` पडती हैं, तिरछी नहीं । सूर्य्य सदैव उक्त प्रदेशों में शिरपर 
- ही दीखता है । [देखो Book of Knowledge Vol. 11-12]. 
mag में मं. १ अ. ४ सू. १५ के प्रथम चार मन्त्रो में 7 
RJA सम्बन्धी ज्ञान मिलता है । पहिले मन्त्र में बताया है कि 
ऋतु ऋतु में रस की उत्पत्ति और गाति होती हे तथा भावार्थ 
` में महर्षि दयानन्द लिखते हैं किः 


© A 
“az qui वर्ष उत्तरायण दक्षिणायन वसन्त आदि ऋतु 


-A e ~ ^ 
` चत्र आंदि बारह महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष दिन रात qed 


“NS ^ * ~ e^ 
जो कि तीस कलाओं का संयोग कला जा तांस काष्ठा का संयोग 


{ N ~ 5 
काष्ठा जो कि अठराह निमेष का संयोग तथा निमेष आदि 


A NEN A ES 
समय के विभागें। को प्रकाशित करता हे जैसे कि मनुजीने कहा 


2 A st ~ री e 
है और उन्हीं के साथ सब औषधियों के रस ओर सब स्थानों से 


Fe को खींचता है वे किरणों के में हि 
वे किरणो के साथ अन्तरिक्ष में स्थित होते 


` हैं तथा वायु के साथ आते जाते हॅ । ” 


` MY x ~ 
इस स हम कह सकते ह कि उक्त मन्त्र म॑ जो शसो को 


: ~ ON 

किरण द्वारा खेंचने का मुख्य वर्णन है उसका सार यह है कि यह 
ui किरणों की TAS दृशा का बोधन करा रहा है | यह दशा 
wal के दिनों में अथवा उत्तरायण काळ में हो सकती है । इस से 
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सिद्ध हुआ छि सूर्य्य किरणों का प्रबळ अवस्था में भूमि पर पहुँ- 
चना उत्तरायण वा उष्ण काल का कारण है। 


~ 


दूसरे मन्त्र में दशाया है कि पवन wl को उड़ा ले जाता 
है । शीत काळ में पवन का मानो वेग होता है और सूखापन 
सवत्र अनुभव होने लगता हे । घृत आदि wis पदार्थ उस सूखी 
ऋतु मे खाने पडते हैं | 

तीसरे मंत्र में विद्युत जो कि सूर्ये किरणों की अपेक्षा सूक्ष्म 
अभि है, ऋतुओं को उत्पन्न करने में सूक्ष्म रूप से उतना ही 


^ 


^ 


अभीतक अधिक स्पष्ट रूप से विद्युत को ऋतु जन्म में एक कारण 
अनुभव नहीं कर सके | 


"HW मन्त्र म॑ सवं प्रकार की अग्नि को ही ऋतुओं का 
सयोजक होना बताया है। अग्नि शब्दसे महर्षि दयानन्दने भौतिक 
तथा विद्युत अग्नि दोनों अथ लिये हैं जो कि बहुत युक्त हैं । . 

उक्त वेदमन्त्रों से यह बातें सिद्ध होती हैं । 

(१) प्रबळ किरणे गरमी की ऋतु का कारण हैं और 


अर्थापत्ति से यह सिद्ध हुआ कि निर्बल किरणे 


शीत ऋतु का कारण हैं। 
( २ ) सूक्ष्म विद्युत अग्नि दूसरा कारण है | इस विषय में 
युरोप के विद्वान्‌ जिस तत्त्व को दशो रहे हैं. वह 
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यह है कि सीधी किरणे गर्मी और तिरछी किरणें 
शीत ऋतु का कारण हैं । सीधी किरणों को हम 
अपने शब्दों में प्रबल किरणें ओर 

को निबेले कह सकते हैं। वेदने जो विद्युत को एक 

^ ` 


~ 


कारण दशीया है वह वास्तव में यूरोप वाळे अभी qui 
रूप से अनुभव नहीं कर पाये । प्रथिवी 
'जो अण्डाकार हे उसको यूरोप के विद्वान्‌ भी मेरू- 
दण्ड रूपी कल्पित रेखा का तिरछा होना स्वीकार 
कर मान रहे हैं, और इस में किसी का मतभेद नहीं | 
कई साधारण लोग प्रश्न करते हैं कि विद्युत क्यों कर रस 
शि सुखाने का काम करती है £ ऐसे लोग यह समझते हैं कि 
बिजली चमक के सिवाय कोई गर्मी विशेष रखने वाली वस्तु नहीं। 
| पर यह उनको भूल हे कारण कि आंज कल अनेक प्रदर्शना में 
. आग की जगह तारारूढ गुप्त बिजली ने पकवान बनाने. तथा घी 
* पूडी आदि तलने का काम किया है । इस RA गुप्त बिजली 
में आथे का दाह गुण हे यह सब को प्रगट हो गया | 
शाख्न मे इन्द्र विद्युत को जो परोक्ष अग्नि का नामं Rar 
- गया ह वह सवथा सत्य हे ॥ ` 
दिण दिशा म असा कि यूरोप के सर्व पदार्थ विज्ञानी 
मानत € इस IdSNDCRI राज्य हे और परिक्रमा मन्त्र के इन 


> जर 


द में दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिः वहा. तत्त्व मोजूद है । 


pt 


| ] 
| 


= 


Gee 
bL 


MINI UT a २५335: E अमल अााा, 
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ऋषि दयानन्द भाष्य और इन्द्र शब्दः- 


"Eo Wo १ Fo २ Ho ६ भावार्थ 
= E थः S m S > 
X q. इन्द्रर्चः-अन्तरिक्षस्थः qx न्द्र के अर्थ-अन्तरिक्षस्थ GET 
प्रकाशो चायुरा । प्रकाश वा TZ | 


इन्द्रियामिन्द्र ।छिंग।मेन्द्र TEAR 
„ Wf rz ex quia ... os ०0 
अष्टा० ५-२-९३ इत सूत्राशयादिन्द् इस अष्टा० के सूत्रानुसार इन्द्र 
Teer जीवस्यापि ग्रहणम्‌ | शब्द का अर्थ जीव है । 
. ऋ० सं सृ. ५ qo १ 
Nr RR इनदरःपरमेर्त्रर वा बिजली से जुडा 
RATA MATA HAM L हुआ वायु l 
3. ऋ० Ho १ Fo ५ do ६ 


eee eee eee eee 


eee eae wee eee 


FEN विद्वान्‌ 
= Y. Fo up ^ qo ७ प्र० a 9 ; RE E 
CS : qa 
५: 5० de १ qo १२ Hoc  ., कि 
््रम्‌ङसकलेर्व्य युक्तम्‌ JASUJA वाला 
६. "Eo He १ qo १६ Ho 3 ae i. ss v 
इन्दमूनभौतिकमग्निम्‌ भौतिक अग्नि 
७. ऋ Ho १ qo १४ Ho ३ e Boc sx zs 
इन्द्रवायू=विद्य॒त्‌ पवने। इन्द्र-्यबेजला 
x ८. "Eo Ho १ Wo 33 Ho ५ वायुस्पवन 
इन्द्र-विद्यत्‌ बिजली 
" यजुर्वेद अध्याय ३५ मंत्र दो में बतळाया है कि हे जीव, 


में 
परमात्मा जिस तेरे जन्म जन्मांतरों के शरीरों के लिए अन्तरिक्ष 
वा भूमि में कम्म। के अनुकूल सुख दुःख के साधन प्रापक स्थान 
को चाहे उस तेरे लिये प्रकाशरूप किरण उपयोगी हो | 

& 


A] 
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सविता ते दारीरेभ्यः पृथिव्यां लोऊमिच्छतु I 
तस्मे युज्यन्तासुस्त्रियः ॥ यजु. अ. ३५ मं, २ 
भावाथ;-हे जीवों | जो जगदीश्वर तुम्हारे लिए सुख 
चाहता है ओर किरणों द्वारा ढोक लोकान्तर को पहुंचाता है यही 
तुम Bla को न्यायकारी मानना चाहिये | 
इससे अगले तीसरे मंत्र का भावार्थ यह है कि जीव शरीरों 
को छोड के विद्यत्‌ सूर्य के प्रकाश और वायु आदि को प्राप्त 
होकर जाते ओर गर्म में प्रवेश करते हैं तब किरण उन को 
छोड देती हैं | इदे इन्द्र वा Rar का जीवको परलोक ले 
जाना सिद्ध हे । 
अथलुना सह विद्युत्‌ किं करोतीत्युपदिइ्यते |” 
‘ अब RJA के साथ ।वद्य॒त्‌ अगन FAL करता ह इस विषय 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है |” 
alias शणीहिनो mat ae: पिब ऋतुना । 
i हि र्ला असि | म. १ अ. ४ सू. १० मं. 3 I 


(नेष्ट?) विद्युत्‌ पदाथ शोधकत्वालोषकत्वाच | शुद्धि भोर 
SIE आढ ETAL सं सब पदार्था का प्रकाश करने वाढी बिजली 
(RJT) RJA के साथ रसा को (पेब) पीता हे तथा (हि) जिस 
कारण ( रलधा ) उत्तम पदार्था की धारण करनेवाली (असे) हे 
( त्वम्‌) सा यह ( ग्नावः ) सब पदार्थो की प्राप्ति कराने हारी 
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(नः) हमारे इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( अभिग्रृणीहि ) सब प्रकार से 
अहण करती है | 
( भावार्थ )-यह जो बिजली अग्नि की सुक्ष्म अवस्था है 


सो सब स्थूळ पदार्थों यवों में व्याप्त होकर उन का धारण 
और छेदन करती हे | इसी से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होकर 
उसी में विलय हो जाता है । 


“Tt is true indeed that rays whose vibrations are 
too slow to be seen produce powerful heating effects 
-.. but it is also true that the visible rays are capable 
of producing the same effects to a greater or less 
degree” 

Q e ` ` A ~ ~ A 

( अथ) निस्सिन्दृह यह सत्य ह de वह करण जब का 

तरंगें इतनी धीमी होती हैं कि दृष्टिगोचर नहीं होतीं वह अत्येत 
उष्णतायुक्त प्रभाव उत्पन्न करती हैं........ परन्तु यहभी सत्य है कि 
इष्टिगोचर होनेवाली किरणें भी वही प्रभाव अधिक अथवा न्यून 


* 


परिणाम में उत्पन्न करती हैं | 


अभी ऊपर वेदमन्त्रोंद्वारा हम दशीचके हैं कि RJA के 


परिवर्तेन का एक कारण विद्युत प्रभाव भी है । उसी तत्त्वकी पुष्टि 
पश्चिम के एक प्रसिद्ध पदार्थ विज्ञानी का उपरोक्त लेख कर रहा है । 
इस Wu का सार यह है कि वह किरणें चाहे सूर्य्य की हो, चाहे 


विद्यत की, नजर न भी आवे तो भी वह अत्यन्त उष्णता कारक 
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होती हैं । इस लिये वह विद्युत प्रवाह जिस का भण्डार दक्षिण 
दिशा में है और जो दृष्टिगोंच नहीं होता वह अत्यन्त 
उष्णता जनक प्रभाव रखने से ऋतु परिवतेन का प्रथम श्रेणी 
का कारण समझना चाहिये | वेदमन्त्र में भी जब पितर (RIR) 
का वणन आया तो उस दशा में जो प्रधान कारण ऋतुओं का है 


IN 


उसी को अधिपति वा प्रधान शक्ति दीना पदार्थ विज्ञान का 
यथाथ दर्शन कराना है । यदि कहीं किसी अन्य मंत्र में दक्षिण 
दिशा का वर्णन करते हुए इन्द्र को प्रधान रूप दिया गया न 
मिले तो उस समय उसका इषु बा कार्य्यक्षेत्र ऋतु नहीं होगा, 
उस समय पितर शब्द के दूसरे अर्थ प्रसंग अनुसार होंगे | 

अतः ऋतुओं का प्रधान कारण गुप्त वा अदृश्य विद्युत प्रवाह 
है जो कि सर्वत्र फेळरहा है किन्तु जिसका भेडार वा मुझ्य आगार 
दक्षिण तथा उत्तरीय ga प्रदेश हैं । विद्यत समान वा उससे 
कुछ न्यून कारण इष्ट ACA हैं । जब यह रश्मिएं तिरछी पडती 
& तो बलहीन होने से शीत ऋतु को जो दक्षिणायनजन्य कही जा 
सकती है उतपन्न करती & | 

उत्तरायण काळ का आरंभ मकरसंक्रान्त से होता है | उस 
दिन दक्षिणी आय्ये प्रजा बडा भारी उत्सव मनाती है | आर्य्य 
राज दाक्षिण न उस दिन भारी दरबार ( राज्यसभा ) भरते हैं । 
उत्तरीय आय्ये जनता उस दिन माधी समझ बडा पर्व मनाती है | 


निरुक्तरल पण्डित जगन्नाथजी अमृतसरी ने यह बात 
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सिद्ध करदी है कि युरोप में जो कृपमस qj मनाया जाता है 


प्राचीन काल में यही उत्तरायण पर्व था । इस की तैय्यारी वह 
एक पक्ष अथोत्‌ १५ दिन पहिले करते होंगे। पादरियो ने ade 
उत्सव की संधि उत्तरायण पक्ष से करदी होगी। अव उस पक्ष का 
आरंभ दिन ही बडा दिन (पर्व) माना जा रहा हे | पुराने समय 
म॑ २५ दिसंबर+१५ दिन=१० जनवरी का दिन, जो अन्तिम दिन 
ह बडा देन था। १० जनवरी के वा उस के रूगभग मकरसंक्रान्ति 
होती & आर भारतीय ata अर्भा तक ऋतु परिवतेन के मूळ 
दिन का भारी उत्सव तथा मंगल मनाते हैं | इसी उत्तरायण संबंधी 


अंगरेजी का निम्न लेख है जो सूर्य्य गति निरीक्षण पर aw दे रहा 


EY 
६, जिसका उद्धृत कर SAB भाषा अनुवाद हम दंगे । 


“ If we watch him from day to day through the 
year, beginning about the 21 st. of March we shall 
find that at noon he daily rises higher in the heavens, 
until about the 22nd of June; at this time 
he ascends to the same height each noon for several 
successive days and then Slides Slowly south 
passing on September 22nd the elevatien he had at 
starting and keeping on until on Dec 21st, he attains 
his Furthest Southing; thence he returns till he rea- 
ches the place of beginning and night & day again 
-are equal 


(अर्थ ) “यदि हम प्रतिदिन qz का वष भर निरीक्षण करें 
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x 


वह प्रति दिन आकाशमें सबसे ऊंचे चढता है, यहां तक कि २२ 
(e 


जून को वह उसी ऊंचाई पर प्रत्येक प्रहर को कई दिन लगातार 
चढेगा और फिर धीरेसे दक्षिण को तरफ ढडकंगा, २२ 
सितंबर को उस ऊंचाई पर से गुजरता हुआ जहां कि वह 


आरंभ में पहुंचाथा और उसको जारी रखेगा २१ दिसंबर तक 


तो २१ मा से आरंभ करके हमें पता ळोगा कि दो महर को 
अ 


~ AN 08 A Gr EAS am . 
और परम दक्षिणी सीमामें पहुंचेगा, वहां से वह लौटेगा यहां तक 


आरंभ की जगह भें आजाए और रात और दिन फिर बराबर होगें।” 
यजुर्वेद अ. १५, da १८ में Gaal है ओर आश्विन 
तथा कार्तिक अथवा शरद ऋतु का व्याख्यान है । ed 
दुयानन्दजी ने स्वये यह शब्द Rae कि इस मंत्र भ॑ ऋतु 
संबंधी “शेष व्याख्यान है ।” 
यजुर्वेद अ, १५, मंत्र १९ में हेमंत ऋतु अर्थात्‌ मार्गशीर्ष 
तथा पोष क। व्याख्यान है ' यजु. अ. १५ मं, ५७ में माघ 


तथा फागुन अर्थीत्‌ शिशिर ऋतु का व्याख्यान है । 


यजु, अ. १४ मं. २९ में वसंतऋतु तथा Wane १२ 
मास का भी वर्णन है । 

ag. अ. १४ मं. २७ में हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए 
मार्गशीष को बलकारी और पोष को बळदायक मास दशीया गया है। 

यजु, अ, १४ मं. १६ शरद ऋतु पक है। यज्ञ. अ. 
१४ मं, १५ में से कुछ लेख नीचे देते हें जिस से शीत और 
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गरमा के HST स. उत्पन्न giae वबा ऋतु का साररूप 
से वर्णन हे | 

८(नभ):>नह्यन्ति धनायस्मिन्‌ स श्रावणेमास; (च) (नभस्यः) 
नभस्सुभवो माद्रपदः (च) (वार्षिको) aig भवो” 

“प्रबंधित मेघोवाला श्रावण और qup का मध्य भागी 


भाद्रपद ये दोनों वर्षाक्रतु के महीने मेरे प्रशंसित होने के लिये ` 


हैं, जिनमें उष्ण तथा जिन के मध्य में शीत का स्पे होता हे। 


उन वेदमंत्रों के व्याख्यान अनसार १२ मास की नामावली 
इस प्रकार मिळती हे ( देखे यजुर्वेद भाष्य ) 
i. चेत्र, वेशाख = बसततऋतु 

. ज्येष्ट, आषाढ = श्रीष्मऋतु 

. श्रावण, भाद्रपद = वर्षाऋतु 

aad, कातिक = शरदऋतु 

. मार्गशीर्ष, पोष = हेगंतक्रतु 

. माघ तथा फाल्गुन = ARRET 


p ^ 


साधारण रूपसे लोग सरदी, गरमी और बरसात तीन ऋतु 
मान लेते हैं पर विज्ञान दृष्टि से ऋतु छहीं होती ह॑ और इन छ 


ऋतओं का वणन न केवळ उक्त AAI ही ।मेळता हू किन्तु 


4 अनेक मंत्रा & | Electrification of Gases अथीतू 
वायव्य पदार्थो भें विद्युत संचरण क [du पर lead हुए 


पश्चिमी पदार्थ विज्ञानी cata हँ किः- 


as í 
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“यद्यपि ठोस और बहनेवाले पदार्थों में विद्युत प्रवेश 
शीघ्रतासे हो सकता है तथापि यह अत्यन्त कठिन है [कि किसी 
वायव्य पदार्थ में जो अपने यथाथे स्वरूप में है विद्युत संचरण 
हो सके | यह बात इससे स्पष्ट हाती हैं कि एक ठोस उत्तम 
विद्युत वाहक पदार्थ में जो आवाहक वस्तु से सुरक्षित हे जब 
विद्युत संचरण हो जावे तो वह लेश मात्र भी विद्युत प्रभाव को 
नहीं खोता यद्यपि वह चारों तरफ वायु से विर रहा है । ” 

उक्त, लेख से यह बात सिद्ध होती है कि ऋतु परिवर्तेन का 
कारण वायु नहीं हो सकता । वायु में जैसां कि ऊपर दशीया गया 
है विद्युत्‌ तथा रश्मियों को सुरक्षित रखने की शक्ति है। इस 
लिये ww पश्चिमी पदार्थ विज्ञानो नें ऋतुओं का वर्णन करते हुए 
वायुको कंबळ की उपमा दी है | वह लोग जो कहा करते हैं 
[कि वेद के विज्ञान परक मन्त्रों में अळंकार वा उपमादि से क्या 
काम लिया गया है? उसके उत्तर भें हम पश्चिम के पदार्थ विज्ञानियों 
का दृष्टान्त दे सकते ६ जो विज्ञान की चर्चा करते हुए वायुको 
RUT आदि का कंबळ कहते हें | pS वा सरपोश वा 
सुरक्षक वस्तु को उपमा से उन को विद्यार्थियों के मत पर यह 
बात बिठळानी हे कि वायु का गुण कमे age विषय में कैसे है ! 


वास्तव म॑ दृष्टान्व वा उपमा विना बात समझ में नहीं आती । 


n 


Atom AAT परमाणु. सबंधी [sud हुए इस समय 


क॑ URAH (Agr, ISAT ह (क प्राग और राये aI अणआां 
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की समान संख्या का नाम परमाणु है | बंबई निवासी श्रीयुत 
डाक्टर कल्याणदासजी का मत है कि “ वर्तमान युरोप के पदार्थ 
विज्ञानी मानते हैं कि Raq अणु दो प्रकार के हैं एक को वह 
Positive (MiS) आर दूसरे को वह Negative ( नेगेटिव ) 
कहते हैं ।'' सांख्यशासत्र में जो सत्व और तम का वर्णन है उससे 
यह बात मिलती ह । हम भी श्री डाक्टर जी के मत से सहमत 


का वैज्ञानिक वणेन आता हे बह निर्विवाद पोजिटिब और | 
नेगेटिव का भावदशैक हे । 


अत; पाजिटिव विद्युत्‌ को हम प्राणविद्युत्‌ और दूसरी को | 
रायेविद्युत्‌ Tet | यहां मन्त्र में इसी को इन्द्र कहा गया है । | 
"ara पितरं दाद्शाक्रुति दिव आहुः परे | 


अद्भ पुरीषिणम्‌ | अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्त- 
am षळर आहुरपिंतम्‌ | (नऋ. 4.2, सू.१६४ मंत्र १२). 
अथे;--( पञ्चपादम्‌ ) पञ्च क्षणमुहृ्तेप्रहरदिवसपक्षा 
पादाः यस्य d Wet सूर्थ वा ( पितरम्‌ ) पितृवत्पालननिमित्तम्‌ 
( द्वादशाकृतिम्‌ ) द्वादश मासा आकृतिथेस्य तम्‌ ( दिवः ) प्रका- 
शमानस्य ( आहुः ) कथयन्ति ( परे ) ( अद्ध ) ( पुरीषिणम्‌ ) 
पुराणां सहितानां पदार्थानामीषितारम्‌ ( अथ ) ( इमे ) (अन्ये) 
अन्ये पदाथोः ( उपरे ) मघमण्डळे ( विचक्षणम्‌ ) वागूविषयम्‌ 
(सप्त चक्रे ) सप्तविधानि चक्राणि ARNA यस्मिस्तस्मिन्‌ 
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( षळरे ) षट्‌ ऋतवोऽरा यसिमिस्तस्मिन्‌ ( आहुः ) कथयन्ति 
( अर्पितम्‌ ) स्थापितम्‌ | 

भाषा पदार्थ:--“ हे मनुष्यो gs ( पञ्चपादम्‌ ) क्षण, 
मुहूर्त, प्रहर, दिवस, पक्ष, ये पांच पग जिसके (पतःम्‌) पिताके. 
तुल्य पालन कराने वाळ ( द्रादशाककातिस्‌ ) बारह महिने जिस का 
आकार ( पुरीषिणम्‌) और मिले हुए पदार्थों की प्राप्ति वा हिंसा 
कराने वाले अर्थात्‌ उनकी मिलावट को अलग अलग कराने वाले 
संवत्सर को ( Ra: ) प्रकाशमान्‌ सूय्थके ( परे ) «3 ( HE ) 
अधोभाग में विद्यमान्‌ ( आहु; ) कहते d, बताते हैं, ( अथ.) 
इसके अनन्तर ( इमे ) ये (aà ओर विद्वान्‌ जन ( षळरे ) 


A 


~ 


विषय को (अर्पितम्‌) स्थापित (आहु, कहते हैं उस को जानो!” 

FE. मं. १ अ. २२ सू. १६४ AT १२. 

ऋ. मं. १अ २२ सू. १६४ मंत्र १७ में प्रथ्वी के सूर्य के. 

चारों तरफ घूमनेका वर्णन है ओर यह भी दिखाया है कि एक. 

अर्ध भागमें अन्धक्रार व दूसरे अर्धे भागों प्रकाश व दिन 

रहता हे | 

इसी मंडळ सूक्त के ९ वें मंत्र भें बतलाया गया हे कि 

“ भूमि आकपेणो में युक्त हे जैसे बछडा गौ के पीछे जाता है 
aa यह भूमि सूर्य का अनुभमण करती हे । ” 


sy 
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आए कृत कोष में अर्थ इस प्रकार हैं:=( १ ) क्षण (२) 


wed ( ६ ) प्रहर | 
उक्त मंत्र से निम्न लिखित aia सिद्ध होती हैं । (क) 
काळ के सूक्ष्म अंग ( ख ) काळ के महान्‌ अंग (ग) भूमिका 
सोर परिश्रमण ( घ ) दिनरात तथा ऋतु उत्पत्ति (ङ ) qÑ 
“सप्तचक्री अर्थात्‌ सातपरिधि रूपी चक्रों से युक्त होने के कारणः 
गोलाकार है । 
पाठशाळाओं में विद्यार्थियों को दृष्टान्त से ऋतु ज्ञान देने के 


D 


+ 


४ लिये मट्टी वा काष्ट के गोळे और दीपक के प्रयोग दिखाए जातेः 
RA N ` A S 


हें जिस से प्रथम यह बात उन के मन पर बेठ जावे कि भूमि का 


| >>सौर परिक्रमण ही ऋतुओंका मुख्य कारण है ।. विद्यार्थियों को. 


बारंबार बतलाया जाता है कि प्रथिवी की गति समय, उत्तर गोला). 


सूर्यं की तरफ अधिक झुका हुआ रहता हे ओर दक्षिण 


MBS [dex ।दशामं हा जाता है | इस समय उत्तर Msg के: 


देशों को दक्षिण Meg देशों की अपेक्षा अधिक प्रकाश 
` और ताप मिलता हे और दिन लंबे ओर गरम प्रतीत होते 
& l इस [64 उत्तरायण कारू क ६ HAH उत्तर Wg म 
शीत प्रधान ऋतु नहीं हो सकती ओर उसी समय दक्षिण गोलार्ध 
* OF न्यून प्रकाश तथा न्यून ताप रहने से वहां शीत ऋतु होती हे । 
जब दक्षिण गोलारू सूर्य्यं की तरफ नमता है तब वहां गरमी के 
दिन होते हैं । Agaga ( भूमध्यरेखा ) के निकट देशों में तो. 
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aia समान दिवस रहने से समान गरमी रहती है और इस लिये 


वहां ऋतु परिवर्तन नहीं होता | 
शीतकाल में सूय्ये आकाश में जितना ऊंचा चढा हुआ दृष्टि 
ता है उस से अधिक ऊंचा चढा हुआ वह गरम ऋतु 
दृष्टि पडता है, देखकर यह बात सत्र ही जान सकते हैं | ठीक 
दो प्रहर को qz किस स्थानपर नजर आता हे इसको जानने 
के लिये कुछ दिन लगातार श्रम करना होगा। अन्त को 
हम जान छेंगे कि २१ जून के दिन सूथ्य आकाश में ऊंचे 
से ऊंचे स्थान पर नजर आवेगा उत्तर गोछाद्ध में यह दिन 
सब से बडा वा लंबा होता है । डिसेंबर मासकी २१ तारीख को 


€ 


सूये आकाश में नीचे से नीचे स्थानपर eB पडेगा और वह 


१ 


È 
Ey 


दिन सब से छोटा होगा | भूमि प्रदर्शक गोरे पर Agaga 


( व्यासरेखा ) और Ha वृत्त के मध्य में जो अन्तर है उस के 
चतुर्थ भाग के अन्तर पर विषुववृत्तसे उतर और दक्षिण की तरफ 
दो रेखाएं विद्यार्थियों को माळूम पड़ेंगी, इस रेखा का नाम 
संक्रांतिवृत्त है उत्तर की रेखा मकर-संक्रान्ति और दक्षिण उ. 


की रखा कक-संकान्ति कहलाती है । संक्रान्त संस्कृत श 


आर इसके अथ केसे उत्तम हैं, अथात्‌ “एक राशि में से दूसरी 
राशि में जाना । 
२१ जून को उत्तर गोलाद्ध मं जब बड़ा Gap दिन होता 


f | 


6 तो उस दिन मकर संक्रान्तिवृत्त वाळे सव देशों में दोपहर को 
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सूय्य बराबर शिर के ऊपर आता है | डिसेंबर की २१ तारीख 
= . ~ ~ <N ^ 
को कर्क संक्रान्तिवृत्त वाले सब देशों में दो प्रहर को Gea ठीक 


CN an 


3 
i शिरपर प्रतीत होता है । दक्षिण गोलाद्ध d डिसेबर के मास में 
सूय्ये का ताप अधिक पडता हे । विषुववृत्त पर के देशों मे २१ 
साचे और २१ सेप्टेंबर को सूर्य्य दोपहर को ठीक आकाश के 


मध्य में दृष्टि पडता है | 


Cor 


१ माच को जब सूर विषत्रवृत्तवाले देशा म॑शेरपर 
नजर आता है तो तब उसकी किरणें दोनों ध्रुवीय प्रदेशों तक 
पहुंच सकती हैं । २१ जून को GAA किरणें उत्तर भ्रुवीय प्रदेश 

ATA पहुंचती हैं पर दक्षिण ध्रुत्रीय प्रदेश d नहीं पहुंच 
सकतीं । २१ सेप्टेंबर को फिर ge किरणें दोनों ध्रुवीय प्रदेशों 
तक पहुंचती हैं। २१ डि+बर को सूर्य्य किरणे उत्तर भुवीय 
प्रदेश तक नहीं पहुंच सकती | इन कारणों से श्रुववृत्त से लेकर 
ध्रव-विन्दु तक के देशों में गरम ऋतु के मध्य भाग में सूर्य का 
प्रकाश लगातार कई दिनों तक रहता है ओर शीतकाळ के मध्य 


भाग में लगातार कई दिनतक अन्धरा रहता हे | 


4 


संक्रान्तिवृत्त और विषुववृत्त वाळे देश अधिक गरम रहते हैं । 
* वर्षभर समान दिन होते हैं और सदैव सूर्य्य शिर पर ही दृष्टि 
|. पडता है इस को उष्ण कटि बंध प्रदेश भी कहते हैं । 


संक्रान्तिवृत्त और भुववृत्त के मध्य में समशीते।ष्ण प्रदेश. 
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है | भारत वर्ष इसी भाग भ टे इन देशों में उष्ण कोट्यम के 
देशों से अधिक शीत पडता है पर धुव प्रदशा ७ यह आधक P 
` 


माघ म[स की प्रथम तिथि को मकर संक्रान्ति अथवा उत्तरा- 
यण काल का आरभ होता हे | माघ, फाल्गुण, चेत्र, वेशाख;ज्येष्ट 
ओर आषाढ के महीने ज्योतिश शाख वा wis विद्या अनुसार 
उत्तरायण काल के हैं | उत्तरायण काळ से सूर्य्यं का ताप अधिक | 
| बढना आरंभ हो जाता है पर बसंत अपने पूर्ण यौवन पर चैत्र 
| और वैशाख में ही होती है । इस लिये ऋतु गणना GP मास का 
अन्तर हो जाता है । 


यजुर्वेद अ, २१ मं. २३, २४, A, २६, २७ तथा २८ 
में बसंत, य्रोष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं का सार” 
गार्भित वर्णन है । उक्त मंत्रों के भाष्य का सार यह है कि / १) 
^ ( वसन्तेन ) जित में सुख से रहते हे उस प्राप्त होने योग्य 
बसन्त ( ऋतुना ) ऋतु के साथ वर्तमान हुए । ” (२) 
^ ( ऑप्मेण ) सब रसा के iud और ( ऋतुना ) उष्णपण | 
मा करन हारे ग्रीष्म ऋतु । (2) (amu) में ॐ 
मेघ वृष्टि करते हे उस वर्षा ( ऋतुना) प्राप्त होने योग्य ऋतु | „ 
(2 ) “ ( शारदेन ) शरद (ऋतु) ऋतु। ” (५) 
“C हेमन्तेन ) जिस में जीवों के देह बढते जाते हैं उतत ( ऋतुना ) 
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योग्य हेमंत ऋतु । ” ( ६ ) “ ( शैशिरिण ऋतुना ) 
ये 


A 


ग्य शिशिर ऋतु ।” उक्त भाष्य देखने तथा मंत्रार्थ पर 


Lo H mn NSN 


विचारकरने से दो महान्‌ तत्व ऋतुओं संबंधी ज्ञात होते हे । 
( १) प्रथम यह कि प्रत्येक ऋतु प्राप्त करने योग्य है । 
7, (२) ex यह कि वसंत आयु ओर तेज कारक । 
ग्रीष्म यश और बळदाता, वषा ओज दाता, शरद 
धन कारक सुख दाता, हेमंत बळकारक सुखदाता 
शिशिर राज्य सामग्री aga तथा सुखदाता है | 
uM 


एक उषनिषर्‌ d एक ऋषि ने सच कहा है कि ऋतुओं की 


AA 


OA निन्दा न करे उस का मूल्उक्त मंत्र ही दै । जो ऋतुओंफी निन्दा 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


कर गरमियेंमें पहाडी पर ही भागना ME समझते हें वह शारीरिक 
तपस्या नहीं कर सकते | BIA के गुण जान पथ्यपान से व्यव- 

/ हार कर के हमारे पुराने ऋषि आयु बढाते थे । बडे बडे हवन 
यज्ञा के करने तथा Mal, कोड, चरेता,पित्तपापडा, त्रिफळा आदि 
महोषाविये। के सेवन करने से वह रोगों से मुक्त रहते थे । बरफ 

- के पानी, मलाई की बरफ आदि कृत्रिम शीत खानपान से दंतरोग 
नहीं खरीदते थे । मट्टो के घडो के पानी वा ताजे कूपजळ की 

* महिमा वह खूब जानते थे | मनों नमक डालकर वह BITS को 
रोग रहित तथा उत्तम बना लेते थे। खान आंदि द्वारा प्रत्येक 
ऋतुका आनन्द भोगते और अन्न, फळ, मेवा घी, दूध, तक्र आदि 


nN 


ऋषि पदार्थोको उचित नोजन ऋतु अनुसार कर के दीघेजीबी होते थो 
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प्रथिवी को गोलक ( गेंद ) वा नारंगी से उपमा देकर उप्त के 
गोळ आकार को स्मरण कराना AMES अत्यंत जरुर समझा 
जाता है कारण कि स्वरूप ज्ञान विना उस के कार्यो का ज्ञान, 
नहीं हो सकता | भारतीय आर्य ऋषियोंने इस तत्व को इस 
उत्तमता से हड किया था [कै उस का बर्णन हो नहीं सकता । _ 
संस्कृत में भू के साथ गोळ शब्द का मेळ किता है कि सवेदा _ 
भूगोळ ही प्रथिवी फे लिय व्यवहार में आने ळग गया अतः इस 
देश में भूगोळ विद्या वा भूगोळ्शाख् का प्रयोग न करते हुए सवे 
विद्यार्थी i6 aie” को ही भूगोल विद्या का पर्यायवाची मानते 
| हैं | दयानन्दकालेज लाहोर के अवे. प्रिन्धीपर श्रीमान्‌ महात्मा 
| हैसराजजी का कथन हे कि- s 

^ जितना सार गर्भित तथा सरळ शब्द हमारा Cui है 

| उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हे । ”? 
| आओ हम मंत्र के तत्व पर विचार करे-- 
j^ ( १ ) दक्षिण दिशा-प्रह शब्द d$ भाव सूचक हैं ॥ 
बड़ौदा निवासी श्रीयुत करयाणराय नथुभाई जोशी, बी. ए. उ 
भूपृष्ठ-विचार ( भूगोल mas प्रथम सोपान ) नामी उत्तम 
JER म लिखते ह कि प्राचीन काल में विद्यालयों मं ऋषि लोग 
विद्यार्थयां को सूय्य क सामने खडा करके बतळाते थे कि जो दिशा 
JER TAT हस्थ को हे उसी का नाम दक्षिण जानो और इस 
184 सरक्षतम दक्षिण शब्द दक्षिण का वाची है । उक्त लेखक की 
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पुष्टि आप्टे ma कोष से हो रही है ने 
A SS 


किरणों काडी दिशा को प्राची दिक्‌ समझ लिया तो बैठे हुए वा 


~ > 


खड हुए यदि हम सीधा ( दायां ) हाथ आकाश म॑ बढावें तो यह 


हाथ जिस दिशा का बोधन करावेगा उस का नाम दक्षिण दिशा 
समझियेगा | 


Ae 
A 
4 
2० ६5 
4l 
2] 
VES. 
t 
Al 
E 


(2) भूगोळ के दक्षिणीय Ha की तरफ रयिं विद्युत्‌ का 
राज्य है ओर यह विद्युत्‌ वेद तथा पश्चिमी वैज्ञानिकों की दृष्टि 
मे ऋतु परिवतेन का एक प्रबळ WEST कारण है | 


( ३ ) सूय्यंकी तिरछी किरणें भी ऋतु परिवर्तन का एक 
कारण हैं, और दो प्रहर समाप्ति की सूचक हैं | अतः 
( ४ ) पितर जिस के अथे ऋतु तथा अपरान्ह काल के हैं, 


उस का मारी संबंध विद्युत्‌ प्रवाह तथा तिरछी किरणों से है। इतत 


लिये पितर के अर्थ यहां ऋतु तथा अपरान्ह काल सुसंगत हैं । | 
तिरश्चीराजी शब्दों के अथे तिरछे प्रकाश के हैं। इस की 
पुष्टि के लिये देखो यजुर्वेद भाष्य अ० १५ do ११ जहां 


A 


‘ विराट--शब्द के अथे विविध पदार्थों से प्रकाश मान किये 


a xX 


गये ह | 
पाठक पढ चुके हें कि ऋषि दयानन्दजी ने प्राची दिकू के 


~~ 


दो अथे एक यह कि जिधर अपना मुख हो दूसरे जिधर qzaiga 


& i 
हो किये हैं । वह अर्थ निरुक्त आदि वेदिक साहित्य अनुसार 
७ 
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ही हैं । लौकिक संस्कृत कोर्षो में भी वह अर्थ मिलते हैं । यथा 


प्टेकत कोष देखिये जहां लिखा है कि 
प्राच प्रान्च, = आगे की तरफ झुका हुआ, सन्मुख, सब से आगे 
तथा, qd को, पूर्वीय 
[LRA कोष में दक्षिण शब्द के मुख्य अर्थ इस प्रकार हैंः- 
दक्षिण = दाई तरफ वा दक्षिणदिशा को, तथा दक्षिणदिशा में । 
उक्त दोनों दिशा संबंधी इन अर्थो पर विचार करने से सिद्ध 
होता है छि दक्षिणदिशा उ दिशा का नाम है जो उस मनुष्य 
के सीधे वा दाएं हाथ को हो जो पूर्वदिशा की तरफ बैठा हुआ 
है | इस लिये जो लोग मेठकर इन मंत्रों पर विचार नहीं करते 
किन्तुं पूर्व के पीछे घूमकर - दक्षिणदिशा की तरफ ga कर छेते 
हैं, उस समय दक्षिणदिशा उन के दक्षिण हाथ को नहीं रहेगी 
किन्छु सन्धुख होगी | इस लिये ऋषि दथानन्दने जो इन परिक्रमा 
मंत्रा का मनसा परिक्रमा मंत्र की संज्ञा दी सो वह ठीक सिद्ध 
होगई | कारण कि विना घूमे ही दक्षिण-दिशा उस मनुष्य के 
दक्षिण हाथ को होगी जो पूर्वाभिमुख स्थिर बैठा हुआ है। 
१. दक्षिण दिशा की पहली पहचान यह है कि वह प्राची 
lah का मुख [किय ga मनुष्य के सीधे वा दक्षिण हाथ 


` 


को होती है | T 
| 3. दूसरी पहचान इस मंत्र d यह सिद्ध होती हे कि वह दिशा 


जिसमे सूय्ये प्रकाश तिरछेपन को प्राप्त होने लगता वा 
ढलना आरंभ करता है | 


y” 
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विज्ञानरष्टिद्वारा वह Rar जिसमें राये विद्यतका राज्य है | 
अथात्‌ इन्द्र लाक ( Electrical Regions ) 

यदि किसी विद्यार्थीसे पूछा जावे कि पितरसशक ऋतु- 
आक परिवतेनक मुख्य कारण क्या हैं तो वह उत्तरमें कहेगा कि 
(१) विद्युतका अहश्यताप (२) सूर्यकिरणों की विषमता, फिर यदि 
पूछे कि पितरकाल वा अपरान्ह का आरंभ कब होता है तो वह 
कहेगा कि जब सूर्य्यं का प्रकाश दक्षिण दिशा में जाते ही ढलने 
लगता हे | अतः इस प्रश्न उत्तर से मंत्रे के अर्थो को संगति सिद्ध 
हो गई | 

इस मन्त्र संबंधी अन्य विद्वानों के विचारः 

“ जब पूवे दिशाकी तरफ सुख कर के तुम खड़े होगे तो 
तुम्हारे «iu हाथ को दक्षिण दिशा और sie हाथ को उत्तर 
दिशा होगी । संस्कृत भाषामें दाक्षिण शब्द के अथे दायां ऐसे 
हैं | पुराने समय में जब विद्यार्थी ऋषि कुलो में पढतेथे तो प्रति- 


~ 


दिन प्रातः समय उन के दाएं हाथ की दिशा को दक्षिण दिशा. 


कहते । तब से यह शब्द इस दिशा के लिये प्रयुक्त होता है | 
विद्यार्थियो क्या तुम q को नमस्कार करते हो ? बह सवे शक्ति 
का मूल है। ? ( भू-पष्ठ विचार ) 

उक्त लेख में जो श्रीयत जोशीजी बी. ए. अन्थकतीने qud 
को सर्व शक्ति का मूळ दशीया है यह वही तख हे जो इस मन्त्र 
के प्रथम wad हम वर्णन कर चुके है । हमें प्रसन्नता होती है 


~ 


कि उक्त विचार हमारे विचारों से मिलते हैं। नमस्कार शब्द पर 
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उक्त महानुभाव अधिक विचार करंगें तो हम आशा है कि उनका 
स्वयं विदित हो जायगा कि जड़ qeu mr नमन उस के शुणा का 


ययार्थ उपयोग ही है जैसा कि ऋषि दयानन्दन वादेक सिद्धान्त 
amm el 

बडोदा राज्य में पढाई जानेवाढी अिवेदी वांचनमाळा में 
एक स्थळ पर पाठमें यह शब्द आते हैं कि ' सूर्य ने पगे लागो ? 
( सूर्य को पाछागन करो ) अर्थात्‌ सूर्यको नमस्कार करो । सन्‌ 
१९२४ ई० के आरंभमें एक बिद्वसरिषद बडोदा के विद्या खाते 


^ S ^ 


` ~~ AN [zs ~ aù स्‌ T (s 
के अधिकारियों तथा विद्वानों की हुई थी SEE सबने सवे सम्म” 


~ ~ A ^ D z ५94 a qais 
. ति से यह निश्चय कियाथा कि आगामी desurd जड quel 


NA 
नमस्कार करनेवाले उक्त शब्द MARNA कहकर निकलछवा देने 


` नाहिएं | इस विद्वत्परिषद्‌ में वैदिक आये, सनातनी आये जैन 
आये तथा मुसलमान बंधु सब थे । इस पारिषद में हम भी थे. 


इस काये को देख कर हम मनमें कह रहे थे कि निरुक्त ने जो 


feat है कि वेदका यथार्थे अर्थ दर्शक तर्क ही हे, उस सत्य की ' 


बय हो रही है । 
„ युरोप के विद्वान्‌ नमस्कार शब्द के ठीक व्यवहारको न 


समझकर पुराने आर्या को दोष देते हैं [कि वे सूये को ईश्वर समझ 


कर नमस्कार करते थे पर हमारी इस मंत्र संबंधी व्याख्यासे उनका 


यह खम दूर हा सकता हे | 
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'प्रतीची दिग्वरूणोऽधिपतिः एदाकूरक्षितान्नमिषवः | 
तेभ्यो नम्नो5थिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
aa एभ्यो अस्तु । यो!स्मान्‌ द्वेष्टि aad द्विष्मस्तं 
वो जभ्भे TEAL UII 
निस प्रकार पूर्व दिशा में गतिम्रदशक्ति और दक्षिण 
दिशा में विद्युत्‌ का राज्य है, उसी प्रकार पश्चिम .दिशा में चन्द्र 
का राज्य है | कोई कह सकता है कि हम पश्चिम दिशा को 
quaa की दिशा क्यों न कहें ? इस के उत्तर में हम कहेंगे कि 
आप निस्संदेह ऐसा कह सकते हैं पर आप यह नहीं कह सकोगें 
कि. पश्चिम दिशा में wey का राज्य है । सब जानते हैं [कि पूर्ण 
चन्द्र के दूसरे दिन जब उदय होते हुए चन्द्र कुछ घट जाता 
हे और तृतीय के शुक्ल चन्द्र से बहुत ही बडा आकार तथां 
प्रकाशवाला होता है तिस पर भी उस दिव RENTA का. आरभ 
aga विद्वान्‌ मानते हैं इस का कारण यह कि बाळक की प्रगति 
वा उन्नति जन्मदिन से होती हे न कि उसके qud वषे 
से । इसी लिये spear की पहिळी तिथि को यद्यपि चन्द्रकला 
एक झांके श्वेत धनुष से बढ कर नहीं होती, पर वड दिन जन्भ 
वा उद्र दिवस होने से शुक्लपक्ष के उन्नति ,बोधक नाम 
से प्रसिद्ध किया जाता है | ठीक इसी. प्रकार, पश्चिम में अस्त 
होनेवाळे सूयय को कोई sua उ दिशा का अधिपति 
स्वामी `वा राजा नदी कड सकता) ययिः सूय पूवम. जल्म 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
£ ~ 
१०२ दिग्‌-विज्ञान 


हे कर दिन भर वहां ही नहीं रहता वा दीखता, तो भी 
उसको वा उसकी अग्नि आदि शाक्ते को पूर्य दिशाका स्वामी 
मानते हैं | तात्यये यह कि जिस का उदय वा जन्म जिस 
दिशा में प्रतीत हो वही उसका देव वा स्वामी माना जावेगा, 
इस लिये चंद्रकों हम पश्चिम .दिशाका अधिपति वा देव कह 
सकते हैं । चंद्र के रूप तथा उदय का उत्तम वर्णन गुजराती 
की छटी पुस्तक में जो बंबई प्रान्त के सर्व सरकारी विद्यालयों 


- a n T ~o आ A E ha 
म पाठ्य पुस्तक & इस प्रकार & ad आकाशा पदाथामा 


चंद्र घणोज आनंदकारी अने मोह उपजावनारो छे । दरेक 
महीनामां खुद पडवा ने दिवसे सुरज आधथम्या पछी पश्चिम 
Rami aiai तेजवाला सुन्दर अडाया SU ते देखाय छे । ?? 
( अर्थ ) आकाश के सवे पदार्थो में चंद्र बहुत ही आनन्दकारी 
ओर मोहित करने वारा है । प्रत्येक मासमें Nm पक्षकी प्रथम 
तिथिको सूय्यास्त के पीछे afaa दिशा में मन्द ज्योतिमय, 
सुन्दर धनुष्‌ जैसा दीखता हे । 

श्री रामचन्द्र जब बाळक थे तब किस प्रकार चांदको पकडने 
के लिये wear करते रहे | काबिजन और मुनि लोग किस प्रकार 
चन्द्र ज्योति से आनंद उठाते रहे इसको सब जानते ही हैँ । 
देखिये वेद मंत्र इस विषथ में क्या कह रहा है | 

(प्रतीची ) पश्चिम ( दिकू ) दिशाका ( वरुण! ) चन्द्र 
( अधिपति ) स्वाभी हे (garg) पूर्ण करने वाली ( अपेन 
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आप को ) अर्थात्‌ चन्द्रकला ( रक्षिता ) रक्षक का काम करती 
है और ( अन्नम्‌ ) अन्न तथा जळ (इषवः ) बाणवतू ई । 
( तेम्यो नमो) उन सबके लिए उत्तम कर्म ( अधिपतिभ्यो नम) 
- स्वामी के लिये उत्तम कमे { रक्षित॒भ्यः नमः ) रक्षक के लिये 
उत्तम कमै ( इषुभ्यो नम ) उन वार्णोके लिए उत्तम कर्म 
(एभ्यो अस्तु) इन सबसे लिए उत्तम कम हो ( योऽस्मान देष्टि ) 
जो हमसे द्वेष करता है ( यं वयं द्विष्म! ) जिस से हम gT 
करते हैं ( लम्‌ ) उस द्वेषीको ( वः ) इन ( अधिपति ) रक्षक 
तथा वाणां के ( जम्भेः ) दाढ वा सामर्थ्य म ( GEMS ) हम 
छोड देते हैं । 


~ ~ 4 ES 
X जो प्राचीन नेदिक शब्द कोष हे, अन्न के अर्थ जलभी 


| 

| 

! 

| 

|| 

| 

| 

| 

| 

'मावाथः--उन सब के अनुकूल व्यवहार करो अर्थात्‌ उत्तम | 

कर्म वा सत्कर्म करो | | 

amari पर विचारः-- | 
(१) पृ पालने पूरणयोः | इस धातु स दाकू प्रत्यय लगा कर 

gain शब्द सिद्ध होता है इस लिये एदाकू का अर्थ है- | 


पूण करनेवाला | शाख प. मयाशकर अबाशकरजा भा इस 


से सहमत है | 
(२) इन्द्रावरूण ATE सम्राजोरव आवृणे | ता नो मूळात 
इदो ( ऋणेद d. १ ज. ४-सू; १७ मे. १) 
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a tt ( ऱद्रावरुणयोः ) इन्द्रश्च वरुणश्च तयोः ूय्याचन्द्रमसो 
वरुण इति पढनामसु पठितम्‌ | निघडु ।५। ४॥ 
में जिन ( सम्राजो; ) अच्छी प्रकार प्रकाशमान ( इन्द्रा 
वरुणयोः ) सूर्यं और चन्द्रमा के गुणा से ( अवः ) रक्षा को 
Caan) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूँ । ( देखो ऋग्वेद भाष्य) 
इन्द्र; सहस्त्रदाज्ञा वरूण? दास्यानास्‌ | AAIR: | 
(sqq मं, १ अ० ४ सू. १७ में, ५) 
^ ( वरुण! ) जलं वायुश्चन्द्री वा | ?' अर्थात्‌ जल वा वायु 
वा चन्द्रमा | अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते 
यूत QEDUU ( ऋ. मं, १ अ. ६ सू. २४ मं, ७) 
(aan: ) श्रेष्ठ: ” अर्थात्‌ श्रेष्ठ | ag: अ. ३४ 


` मं, ५७ में वरुण शब्द के अथे जळ वा चन्द्रमा किये गए 


तथा AZo Sto १९ Wo ३ में वरुण के अर्थ जल समुद्र के हैं । 

वरुणः ॥ २ ॥ वर्णो व्रणोत्तीतिसतः (निरुक्ते दैवतकाण्डम्‌ 

^ | ४ ) वरूण; ॥ २॥ “ कस्मात “ वृणोतीति सतः ' 
भावाथे--जो स्वीकार किया जावे वा स्वीकार करने वाला 


वरुण क्या हुआ-स्वीकार करने वाळा SI - 


उक्त नरुक्त तथा ऋषि दयानंद कृत ऋग्वेद भाष्य के प्रमा- 
णास यह सद्ध हा गया कि जो श्रेष्ठ वा FET. करनं याग्य हो 


वह्‌ बर्ण, | इश्वर आर चन्द्र दोना ही इस के अथ सवत्र हो 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj n Chennai and eGangotri 


दिग्‌-विज्ञान 


सकते हैं । ऊपर ऋग्वेदभाष्यसे तीन मंत्र. दष्टान्तरूपसे दिखाए 
गए हैं जिनमें वरुणशब्दके अर्थ प्रसंगानुसार व्याकरण रीतिसे स्वयं 

` चषि दयानम्दजीने चन्द्र के किये हैं | इस लिये प्रतीची- दिगवेः 

^ रुणो इस मंत्र में हमने जो वरुण शब्द के भौतिक अर्थचन्द् के. 
किये हैं वह सब प्रकार से युक्त हैं। सत्यार्थ प्रकाश प्रथमं समुल्लास 

= में “ वरुणो नाम बर! श्रेष्ठः ” यह लेख ऋषि दयानंदजी 
का है इस का अर्थ भी यही हुआ कि वरुण नाम वर अथवा श्रेष्ठ 
पदार्थ का है । भारतीय तथा इंग्हेण्ड के सब कविजन चन्द्रको 
सुंदरता और हर्षे का कारण मानते हैं अतः निस्संदेह चंद्रमा 

we संज्ञा धारी है । B — 
= बडोदा राज्य के एक ग्राममें एक चांदनी रात को स्वगेस्थ 
भारत भूषण श्री रमेशचन्द्रदत्त दीवान ( अमात्य ) बडोदा 
सैर कर रहे थे | एक तहसीळदारको पता लगा कि. दवान साहेब 
बिना बत्ती ( लैम्प ) के जंगलमें घूम रहे हैं। उसने झट एक 
अनुचरको छेम्प देकर भेज दिया, जैसा कि शिष्टाचारथा । श्री 
दत्त महोदयने अनुचर को eq वापस ले जाने को कहा. और 
कहने लगे “ कि इस महान सुन्दर चन्द्र ज्योतिमें कोईभी mW 
प्रकाश लाना मानो सुंदरताको बट्टा लगाना है। अहो, कैसी उत्तम 


CNN 


+ तथा आनन्दवधेक यह चन्द्र ज्योति. हे ।” इसी लिये तो परिक्रमा" 
मत्र में वरुण शब्द वास्तव में चन्द्र का बोधक.है। पश्चिम दिशा ' 


x 


म॑ चन्द्र का उदय होता हे यह भारतीय खिय गामा म रहने,वाली 


t ७s 
peo 4 7 
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। भी मरे प्रकार जानती हैं । प्रत्येक गांव में प्रत्येक पुरुष वा खो 
| gpa की पहली तिथि के दिन पश्चिम की ae mig us 
के दर्शन करने के लिए घा से बाहर आती हैं । बडोदे ge 
पक्ष की द्वितीय तिथि को जिसे गुजरात में “बीज कहते हैं 
श्रीमंत बडोदा नरेश की तरफ से दो तोपे इस त्रात की घोषणा क 
लिये कि चन्द्र दर्शन दोसे शाम को gA ह । इन UD 
के सुनते ही अनेक नरनारी पश्चिम दिशा में चन्द्र के दशन कर 


~ 


ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमा! खुल फे लिये इत 


~ 


pus 
को बनाया है | 
चन्द्र में विचित्र गुण यह है, da कि अन्त्र वेद में 


कहा है  जायते पुनः " अर्थीत्‌ हर मास नया जन्म लेता है। 

: चन्द्र की कलाएं किस प्रकार बढवी हैं यइ प्रत्येक मनुष्य अनुभव 

| से जानता है । इस वेद मंत्र में इस की कला को रक्षा करने वाढी 

| कहा गया है | चन्द्रकला बढती हुई न केवळ श्वेत ज्योति और 

^ आहुद को देती हैं किन्तु जळ में गति उत्पन्न कर उस को 

| अमृतमय अर्थात्‌ रोगनाशक बना देती हैं p Mela आदि सोम- 
: 


|. aa औषधियों में ज्वरहरण के जो गुण उत्पन्न होते हैं उस का 
| मुख्य कारण चन्द्रकला ही हैं । 


"un 


| 
" 
1 
i 
1 
| 
| 
1 
| 


अन्न आदि मं उत्तम रस की वृद्धि करना चन्द्र का ही मुख्य 
कार्य है । चरक gus में यह बात भली प्रकार. दशोई गई दे कि 
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a 


अन्नादि में रस की वृद्धि चन्द्र द्वारा ही होती हे । युवा RS 
आर्य हाने का दद्या मे BRIA में ही प्रायः मासिक धर्म्म से 
युक्त होकर अपने शरीर के विकारों को शुद्ध करती Fy 
चन्द्र क कारण अन्न आदि भोग्य पदाथ बढते हैं, जिनको खाकर 
सवे मनुष्य तथा पशु प्राणी जीवन स्थिर रख सकते हैं | 
आयुवदानुसार दक्षिणायन काळ के छ मासमें चन्द्रका बळ 
बडा हाने माना चन्द्रक! राज्य होता हे ओर इस Haq सर्व 
प्रकार के अन्नफरु आर (d सवत्र भारी संख्या में उत्पन्न होकर 


मजाक AAT करते e | जो लोंग विषय विछास के कारण 


HAG स्वाद काह लक्ष्य म॑ रजा 49a AİR अन्न फळ 
~~ 


आर मिष्ट रस सेवन कर छेते d उनको यही अन्न बाण के तुल्य 


दंड देनेवारे प्रतीत होने लगते हैं । जो मनुष्य अन्नका 
प्रयोजन समझकर स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त saa युक्ति 
मर्यादापूर्वक सेवन करते हें उन को अन्नकभी दंड देने वाला बाण 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु सदेव रक्षक बाण अनुभव होता है | जो 
लोग उत्तम RIS को सूर्य्य चन्द्र की ज्योति में रख पी सकते: 
हैं उनंका भाग धन्य È | 
ag मे सोमो अब्रवीद्न्तर्वि्वानि भेषजा | 
अग्निं च विइव शांसुवमापर्च विष्वमेषजीः।२०॥ 
so Ho १। Ao ५। Fo २३ | मं. । २० Ih 
इस मंत्र में बतळाया गया है कि सोम ( चन्द्रमा ) मनु- 
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` को ठहेरे हुए ( निहितास: ) यथायोग्य अपनी अपनी कक्षा में 
-ठहराये हे । क्यों ये ( नक्तम्‌) रात्रि में ( दहश्रे ) देख पडते हे. 
और ( दिवा) दिनं में (कुवित्‌ ) कहां ( इयुः ) जाते हैँ । 
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व्य के जळी के बीच सब रोग निवारक गुण और सवे ' सुखकारी 
गति को प्रगट करता है | ( देखो, ऋषि दयानंदछ्छत वेदभाष्य ) 
इससे पाया गया किः  , 

(2) जल रोग निवारक गुण को चन्द्रमा पेदा करता है । इसी 
Baad लिखा हुआ मिलता है कि वैद्य aa उस जल के पीने 


का विधान करते हैं जो .दिनभर सूरजकी धुप, में और रातभर OC 


चांदनीम रहा हो | 
(R) इसी मंत्र से दूसरी बात यह निकलती है कि चन्द्रमा जल 


को गति देता है | 


बंबई आदि ABW रहनेवाले जानते हैं कि किस प्रकार 


-समद्र में ज्वारंभाटा ( भरती और ओट ) चन्द्रे कारण ? 


नियम Jah हता हं | 


 अमीयकक्षानिहितास उच्चा नक्त द्द श्र कुह ARAT: | 
'अद्व्घानि वरुणस्य ब्रतानि विचाकशचूचन्द्रमा नक्तमेति | 


(Ra Ho १ Ho ६ qo २४ do १० ) 


“ हम पूछते हैं कि जो ये (अमी) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (ऋक्षा ) 


सूय्य चन्द्र तारका दिन नक्षत्र छोक किसने ( उच्चा: ) ऊपर 


~ 


1 ¥ ¢ 
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'दिंगू figi gog 
` इन प्रश्नों के उत्तर जो ( वरुणास्य ) परमेश्वर वा सूय्ये के 
(अदब्धानि ) हिंसारहित ( ब्रतानि ) नियम वा कर्म हैं 


कि जिनसे ये ऊपर उदरे हैं ( नक्तं ) रात्रि में ( विचाकशतू ) 
अच्छे प्रकार प्रकाशमान होते हैं । ये कहीं नहीं जाते न आते है 


किन्तु आकाश क॑ बीच मे रहते & | ( चन्द्रमाः ) चन्द्र आदि 


लोक ( एति ) अपनी अपनी दृष्टि के सामने आते और दिन में 
सूय्ये के प्रकाश वा किसी लोक की आड से नहीं दीखते हैं, ये 
प्रश्नों के उत्तर ह” [ देखो ऋषि दयानन्द भाष्य | 

चांद पृथ्वी के इदगिदे घूमता हे, इस लिये इस को पृथ्वी 


A 


a उपग्रह कहते ह | यह A के गिदे SIAN अड्ढ।इंस [देन 


* 


में एक परिक्रमा पूरी करता है। 

जब चांद, सूय्ये और gett के बीच आता है तब चांद की 
छाया GE पर पडती हे तब सूर्य .अहण होता हे | # जब जब 
पृथ्वी Gea और चांद के बीच में आजाती है: तो चांद GET 


न की सामनी दिशा में होता हे उस समय gett की छाया चांद पर 


पडती है और चंद्रग्रहण होता है । चन्द्र शक्ति जैसा कि gad 
में वणन किया गया है अन्ना में रस को उत्पन्न करती है ओर अन्नों 
में जो मिठास गुण आता है उसका कारण जल अंश और जल' 
अंश का प्रेरक निस्संदेह चन्द्रमा है । इंश्ररन अपनी महान्‌ इपासे 


- >. वास्तव में प्रकाशमान TAIT छाया नह. पडता Imeg हमारी TE 
EY 
रुकता ह्‌ l 
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इस चन्द्रको सव देशी और सर्व हितकारी बनाया है। भूलोक के जिन 
जिन देशों में मनुष्यजाति बसती है उन सब देशों में नाना प्रकारके 
अन्न उत्पन्न होते हैं । आजकल पश्चिमी भूगोल शास्त्री कहते हैं 
कि अमुक अमुक देश में अमुक अमुक प्रकार के अनाज उत्पन्न 


>) 


होते E पर धन्य थे हमारे प्राचीन आर्य ब्राम्हण जिन्होंने - 


A 


` DENN. Nae a o> he dpi 
पृथ्बी के नाना देशोम जाकर उन उन देशां की विशेषताआ का 
रीक्षण कर उन देशों के अमर नामकरण संस्कार कर डाले | दृष्टा- 


f ANN 


नतकी रीतिसे देखिए कि जिस द्वीप में aa’ अधिक उत्पन्न होते 


A A 


हैं उस द्वीप का नाम यवद्वीप जिसका बिगड कर जाबा आज तक 
चला आता हे रखा। अरब देश में जो हरी भूमि है उसका नाम 
‘TAA रखा उसका बिगाड आजतक अदन सब जानतेही हैं | 
-क्षीरसागर लाळसागर, पीत सागर उन्होंने जिनके नाम रखेथे उनको 
आज व्हाइट सी, रेड सी और येलो सी ही तो कहते हें । मिसरकी 

र नदी और अफरीकाकी चन्द्रगिरी È नाम आज तक नाइळ 
और मून्स माउनटेन चले आ रहे हैं । इस मंत्र से अन्न का महत्व 
ARa हो रहा है पर आर्षकाल के लोप होने से आसुरी प्रकृति 
के लोगों ने अन्न के साथ मांस खाने का जहां प्रचार कर डाला 
वहां उन यज्ञा मं जिन WD अन्न घी तथा घुगान्धित रोगनाशक पदार्थ 
डाल जाते थे मांस डालना आरंभ कर दिया । मांस का यज्ञी से 
AR संबंध नहीं यह बात यहां अप्रासंगिक न होगी अतः हम निल्न 


लेख से दिखाना चाहते हैं कि वैदिक यज्ञ हिंसा रहित होते थे। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


»-4 | को 


5s 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and om | 


दिगू-विज्ञान = १११ 


यज्ञ शब्दके अर्थ निरुक्तने संगतिकरण, देव पूजा और दान 
किये हैँ । परन्तु जब निरुक्त नहीं बना था तबं इसके अर्थ स्वयं 


यजुर्वेद के प्रथम मंत्रानुसार “ अ्रष्ठतमकर्म ” प्रसिद्ध होंगे, यह 


अनुमान युक्त प्रतीत होता है। आजकलके नवीन संस्कृत कोषों 


में यज्ञ के मूळ अथे 'भाव' जो संगति करण का भाषान्तर है मिः 


रुते हैं। जहां यजुवेदके प्रथम मंत्र में श्रेष्ठतमकर्म यज्ञ का 
पर्याय है, वहां उसी मंत्र में “ पशुनपाहि ” अर्थात पशुओंकी 
रक्षा कर-यह भी जताया गया है। अतः कहा जा सकता है कि 
वैदिककालमं यज्ञ संबंधी कर्मों में पशुओंकी अवश्य रक्षा होती होगी । 

पोराणिक काळ में अश्वमेधादि के नाम से जो कलंक वैदिक 
यज्ञा को SUA गया है, वह प्रमाण दृष्टि से बिळकुळ निमूल है | 
इसकी GEA हम agia के पुराने व्याख्यानरूप ग्रन्थ दातपथ 
ब्राह्मणसे निम्न लिखित वाक्य प्रस्तुत करते हैं | आशा है कि 
आय्ये सज्जन इस का मनन करेंगे। 

राष्ट्रंवाउअश्वमेषः | URSA व्यायच्छन्ते Ast रक्षान्ति तेषां 


X aae राष्ट्रणेव ते राष्ट्र भवन्त्यथये नोहचं गच्छन्ति राष्ट्त्ते व्यव 


Raad तस्माद्राष्ट्यश्रवमेघेन यजते परा वा5एष सिच्यते 
यो5वळो&श्वमेधेन जयते यद्यमित्रा अश्वं विन्देरनयज्ञोऽज्ञोस्य विच्छिद्येत 
यापीयान्त्स्याच्छतं कवचिनो रक्षन्ति यज्ञस्य संतत्याऽअव्यवच्छे- 
दाय न पापीयान्भवत्यथान्यमानीय प्रोक्षेयुः सेव तत्र मायश्चित्तिः. ॥ 

शत० १३-९१-६३. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 
4 
{ 


x a 
म अन्न आर प्राण ह | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> D 


222 RRIT 


` 


7 मथ “राष्ट्र का नाम अश्वमेध है । राज्य में जो यह काम 
करते हैं वह अश्वमेध है । राज्य में जो यह काम करते हैँ वह 
अश्व की रक्षा करते हैं, उनमें से जो ऋचा पर नहीं Awd वह 
राज्य से WE होजाते हैं, इसालिये राज्य की इच्छा करने वाला 
अश्वमेध ( राज्य संगठन ) के साथ यज्ञ करता है उसका बहुत 
देर से अभिषेक होता है, यदि मित्रों से रहित अश्वमेध (UIA) 
करे तो उसका यज्ञ नाश हो जावे, यदि राजा पापी होजावे तो 
सैकर्डा महावीर यज्ञ की रक्षा करें, पापी नहीं होना चाहिये, 
उसके स्थान पर दूसरे का अभिषेक करना चाहिये यही इसका 
प्रायश्चित्त है | TY 


yh 


अब हम उक्त ग्रन्थसे ही गोमेध संबंध का एक वाक्य 

प्रस्तुत करते हैं | 
A w 

अथ गो: | प्राणमेवैतयात्मनस्नायते प्राणो हि गोरन् हि 
Aw w N ` 
We हि प्राणस्तॉ रुद्राय होत्रे ददात्‌ | Mae Bio ४-३-०-२५ 

अर्थः-गौके Aaa प्राणही ( गौ हे ) । ( मनुष्य ) इससे ¬ 
अपनी रक्षा करता है, प्राणही गौ है, अन्नही गो हे गोरूपी अन्नही 
माण हे उसकी रुद्र ( बलवान ) होता Bal | 


N q सिद्ध QA x iN 
इससे यह बात [द्ध हुई IS गो शब्दके अथे झातपथ 


` 


NS a A «is NIC. 
APA मक्‍पतमूळर ने “ फिजिकल बे।प्तित आफ fessa 


a 
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“Physical Basis of Religion” अर्थात्‌ “धर्मका भौतिक आघार! 
नामक अन्थमें साफ लिखा है कि यज्ञ शब्दके अर्थ प्राचीनक्राल 
में पशुहिंसारूपी बलिदानके नहीं थे किन्तु कमेवा कार्थ के थे। 
इसके अतिरिक्त वाचस्पत्य बरृहद्भिधान नामक संस्कृत कोषमें 
जो पंडित श्रीतारानाथ तर्कवाचस्पातिनें बनाया है, मेध तथा 
TET अर्थवान्‌ शब्दके संबंधमे जो कुछ लिखा दे वह नीचे दिया 
जाता है | इससे माळम हो सकेगा कि लौकिक संस्क्ृतमें मेघ शब्द 
बुद्धि, आधार, तथा मारने के अथोमें प्रयुक्त होता है | यही 
कोषकार Mar संबंघमें लिखते हैं किः-- 


CNI 


aaa अदनुते व्याझोति मागम्र्‌ अर्थात्‌ जो मार्गको 
व्याप्त करे, उसका नाम अश्व है | जब लोग इस धात्वथेको छोड़ 
बैठे और मेघके भी दो अन्य अथे भूल गये तब वामळीला अर्थात्‌ 
यज्ञमें पशु मार कर डालनेकी प्रथा चली | दक्षिणर्मे पौराणिक 
ळोग सोमयज्ञ के नामसे बकरेको AT मार मारकर यज्ञमें डालते 
हैं | उस समय यजुर्वेदका एक मंत्र पढ़ते हैं frat यह पाठ है;- 

वाचं ते शुन्धामि....चारित्रांस्ते शुन्धामि 

यह मंत्र वास्तव में गुरुके शिष्य संबंधी घर्मका बोध 
कराता है | 
महर्षि दयानन्दजीने नो इसका उत्तम भाष्य किया है उसका 


€ 
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खंडन कोई भी वामी वा पौराणिक पण्डित आज तक नहीं कर - 


सका । मंत्र भें कहा गया है किः 
«मैं तेरी वाणीको शुद्ध सामथ्य युक्त करता हूं। में तेरे चरित्रको 
शुद्ध सामथ्ये युक्त करता हूं 1” 
भला इस मंत्रमें कोनसा शब्दहै जिससे किसी मनुष्य वा पशु के 
मारने का लेशमात्र भी अथे निकलता हो? मंत्र तो साफ कह रहा 
है कि में ( गुरु) ( तेर) शिंष्यके aaa ठीक बनाता हूं। जब 
तक विद्वान्‌ लोग देश में घर घर महर्षि दयानन्द के वेद भाष्य की 
कथा नहीं सुनावेंगे, तबतक भारत वर्षे और उसके साथ साथ सारे 
संसारकी धार्मिक उन्नति होनी कठिन हे । | | 
.. आप्टेकृत कोष-में प्रती शब्द के अर्थ-पीछे जाना वा पीछे 
आना दिये हुए हैं और उसा में कोषकारने प्रतीचीके अभे पश्चिम 
दिए ६ और प्रतीची-इंश के अर्थमें लिखा है [कि यह वरुणका 
नाम है | 
इस लिये जो मनुष्य qaifiga बैठा है उस के सीधे हाथ 
को दक्षिण दिशा और पीछे जानेवाडी तरफ अर्थात्‌ उसक्रे पीछे 
का वा उस की पीठ को जो दिशा होगी, उसी का सार्शक उत्तम 


नाम प्रतीची-दिक्‌ वा पश्चिम दिशा समझिये । 


इस [दशा म उदय giid दिकपति चन्द्र G4 के प्रकाश 
स मणाशत हाता हे | इस MAH उत्तम वर्णन यजु० अ० १८ 


Wo ४० H इए प्रकार पाया जाता हे | 
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SET: सृय्यरदिमचन्द्रमा MARAA नक्षत्रा- 
TAA भेङरयो नाम। सन इदं ब्रह्म क्षत्रम्पातु 
तस्म स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा | ( बजु० Ho १८ Ho ४०) 
अथेः-जो ( सूय्य रङ्मिः ) gaik किरणोवाला (छुषुम्णः) 
जिससे उत्तम ga होता (wai: ) और जो सूर्थ्यकषी किरणोंको 
धारण किये है वह (चन्द्रमाः) सब्र को आनन्दथुक्त करनेवाळा 
चन्द्र लोक है (तस्य) Sex जो (नक्षत्राणि, अश्विनी आदि नक्षत्र 
और (अप्सरसः) आकाशम विद्यमान किरणें (भेकुरयः) प्रकाश 
को करनेवाली (नाम) प्रसिद्ध हैं, वे चन्द्रकी अप्सरा हैं (सः) 
वह असे (नः) हम लोगों के (इदम्‌) इस (ब्रह्म) पढनिवाळे ब्राह्मण 
और (क्षत्रम्‌) दुष्टां को. नाश करनेहारे क्षत्रिय कुटकी ( पातु.) 
रक्षा करे (तस्मे) उक्त उस प्रकार के Taden लिये Gin) 
कार्यानिवाहपूर्वक (स्वाहा) उत्तम Gear औरः (awa: ) उन 
किरणों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तुम लोगों को प्रयुक्त करने 
चाहिये |” ( वेदभाष्य ) 
सूय्यररिभश्चन्द्रमागन्धवंहृत्थपि निगमो भवति 
सोपि गौ रच्यते | निर अ० २ Go ६। 
इसे मंत्र में चन्द्र के स्वरूप, उस के प्रकाश और नक्षत्रादि मे 
उसकी गति का पाठ किस उत्तमता से दिथा गया है वह प्रत्येक 
बुद्धिमान्‌ विचार कर सकेगा । चन्द्र का भारी संबंध अलल अर्थात्‌ 
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जळ तथा अनाज आदिसे है यहं बात निर्विवाद सिद्ध होती हैं, 
बौदिक निघंटु के gg ४ पर ६४ संख्यामें भन्नम्‌ शब्द आया 
है और वहां पर १०१ शब्द, जिसमें उदक अर्थात्‌ जर वाची 
हिखे हैं । अन्नम्‌ शब्द के दूसरे अर्थ अनाजके बच्चा बच्चा जानता 
है। अन्न शब्द अह्‌ धातु d जित के अर्थ खाने के हैं बना है | 
खाद्य वा भक्षणीय पदार्थ वा भोजन के पदार्थों का नाम इस लिये 
अन्न है । इस समय युरोप तथा अभेरिका के सब ही मुखिया 
डाक्टर एक मत से मानते हैं [कै चूंकि मनुष्य की आकृति बन्द- 
da मिळती है और दांतही एक मात्र भोजनके प्रकार के सूचक हैं 
और बन्दर तथा मनुष्य के दांत समान्‌ आक्काते के हें, इस लिये 
बन्द्रां समान मनुष्य मांस खानेवाला प्राणी नहीं किन्तु अन्न 
खानेवाला हे | 

१. सब प्रकार के dg जौ चावल बाजरा Wal चना आदि | 

२. सब प्रकारकी दाले-मूंग, उदे, मटर, लोबिया, तुअर, 
अरहर, ena 

- ३. सब प्रकार के फळ आम अनार, केले गन्ना, शकरकंदो, 


` . 
अमरूद, सब, अंगूर, SIG, खजूर, छुहारा, मुनक्का, किश- 


fia, रंगतरे, छीची, जामन, बेर, अंजीर, फालसा, alg, 
सळचे, खिरनी, सीताफळ, रामफळ, MIA, तरबूज, सरदा, 
गरम।, बग्गूगोश।, खुरमानी, नाशपाती, (eg, बटंक, अना- 
नास, कठल, संघाडा, कसेरु, शाहतूत, AFIS, चाकू, इ० 
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४..तिळ, नारीकेळ (नारियर) बादाम, खाजा (काजु), मोंग- 


फली, चारोळी, पिस्ता, अखरोट, सरसों, खरबूजागिरी, 
तरबूजगिरी, BAAD इत्यादि 

शाकभाजी; पटोल, (RIS), जिर्माकंद (सूरन) ककोडा, 
gai ( अरबी ), पिंडाळू, (sae) मिंडी, dag 
els, विया तारी, ( गळका ) लोको ( दूधी ) काशीफल, 
(कह ), करेला, बंदगोभी, गाजर, मूळी, सरगम, आळ, 
adis ( कमलमूळ ) पालक, मेथी, सोये, हराधनिया, 
चौलाई, ( तांदरजा ), बेंगन, लालेबेंगन, ( टमाटर ), 
RES, मटर, चना, फूरुगोभी, करमकासाग, गवारफळी 
सरसोका साग, रताळ, आमला इत्यादि । 


मनुष्य को यदि रोटी.वा चावळ दाल, शाक, नारियर वा 


तिलका We तथा मोसमी Ge मिलते रहें तो वह आयु भर इसपर 
निवीह कर आरोग्य तथा बलवान्‌ होसकता है । गुजरात और बंबई 
प्रान्त में लोग दुपहर को बाजरे की रोटी ओर तुवर की दाळ जिस 
Ñ पकेत समय थोड़ा सा तिलका de डाळ लेते हैं खाया करते हैं 
और रातको दाळ चावल और दूधी आदि एक शाक वह भी 
तेल में छौंका हुआ खाते हैं । 


aq, घी, खाये हुवे इन्हें महीनों गुजर जाते हैं । कभी किसी 


~ 


विवाह आदि उत्सव पर Rua में घी खाते हैं । सोलह वैसे d 
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N e के ~ याको i 
देख रहा हूं कि बडोदा अन्त्यज आश्रम म॑ लडके SSAA ज 
: a 


भोजन श्रा्मत महाराजा uro की तरफसे मिळता है उस A प्रातःकारू 
e 


EN ~ E 


बाजरेका आटा, तुवरकी दाळ, और थोडासा तिलका de AST E | 
शामकों खिचडी ( दाळ चावक ) छ मासा घी, एक मोसमी शाक 
तथा AS दिया जाता द॑ | इस पर यह SSH लड।कया सत्र AB 
आरोग्य आर FS deu हात समी फळ BA po आम, 
केला, आदि ऋतु ऋतु पर कभी कभी दिये जाते S| चिड मे बीर 
राजपूत उत्तम पुष्ट तथा लम्बे शरीरवाळे पठानों समान होते हैं । 
इनकी खोराक जोकी रोटी दाल शाक और दूध, घी, तेरु, छाछ 
आदि होती हे । पंजाबमें सिख जाट आदि वीर प्रजा A चना, 
उडदकी दाळ फल छाछ पर जीवन व्यतीत करती है | इनके शरीर 
बडे टम्बे,पुष्ठ और महा बलवान्‌ होते हैं। संसार भरकी ग्रामीण प्रजा 
सत्र जगह प्राय; अन्न, फळ, दूध, छाछ, घी, तेळ पर निर्वाह 
करती हे । बडे बडे नग्रोंके धनी लोग ही सब जगह संसार भर 
में अन्न फळे दूध घी तेलके साथ नाना प्रकार के पशु मांस, 


मछली, मुरगी, मदिरा अन्डे आदि खाते हैं । यही मांस खानेवाळी 


प्रजा आमाण छोगोंके अपेक्षा सदैव रोगी, Ade रहती 


& यह बात RIAN है, इस लिये जरूरत हे कि मनुष्य जाति 
का वह भाग जा नगराम रहता हे अभक्ष्य पदार्थ मांस को चाहे 
वह पशु पक्षी वा, मछली का हो त्याग कर अन्न आशी बन कर पूर्ण 
आराण्यता तथा शाररिक बछको धारण कर सके | मांस मनुष्य का 
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स्वाभाविक आहार नहीं इस लिये इसको खानेवाला अस्वाभाविक 
पदाथ खाकर उसका परिणाम शारीरिक रोग मोल लेता है मांस खाने- 
वाळा हिंसा पाप भी करता है । चोरी करना क्यों पाप है, क्या 
दूसरेका धन हमारे लिये जहर बच जाता दे? नहीं कभी नहीं 
क्योंकि जिसका धन चुराया जाता है उसको शारीरिक तथा मान- - 
सिक कष्ट पहुंचता है इस लिये चोरी करना महा पाप है । ठीक 
वैसेही मांस के Qua समझ लीजिये | यदि कोई कहें कि मांस 
खाये विना संग्राम में विजय प्राप्ति नदवींहे।ती तो यह बात भी ठीक 
नहीं, कारण कि मराठा बीर सिपाही और Raa वीर सेनिक ` 
युद्ध के समय चने और गुड़ पर निर्वाह करके अपनी अपूर्व 
वीरता सिद्ध कर चुके और अभी भी कर रहे हैं । विदित रहे किं 
जिस सेना के पांस अधिक उत्तम ae होंगे उनकी ही जीत होगी 
भूमि पर खडे हुये मांस खाने वालों की सेना पर यदि ऊपर से 
विमान में बैठ कर कोई अन्न आशी बंब गोले AH तो क्‍या यह 
मांस खानि वाळे उसको जीत सकते हैं 2 नहीं कभी नहीं । वीरता 
मन से आती है और उत्तम शख विजय का भारी साधन हैं । 
चने और गुड खानेवाळे वीर सिकखो जाटों और बहादुर मराठेनि 
इतिहास में यह बात सिद्ध करदी दै कि अन्न खानेवालों की 
रणभूमिमें जय हो सकती है । यही तत्त्व निन्न लिखित वेद मंत्र 
S दशीया गया दै कि अन्न आहारी सेना संग्राम में बिजय प्राप्त 
'कर सकती है। | 
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AAT अ० १८ मंत्र ३०, ३१, २९, 88 तथा ३४ 
अन्न खाने का विधान ह और ३३ HAH भावाथ म ।नस्न 


लिखित वचन है (Wi जितने इस ( पर पदार्थ हैं उन 
सव में अन्न ही अत्यंत प्रशंसा के योग्य हे जिस से अन्नवान्‌ पुरुष 


os ^N ^ A 
` सब जगहावंजय का प्राप्त हाता | 


इपी १८ d अध्यायके ३६ वे मंत्र में (पयः ) अर्थात्‌:- 


जल फलो के रस और दूधके पीनेका विधान है | 


यजुर्वेद अध्याय ३४ मंत्र पांच में दीर्घ आयुका कारण 


` मांत का न खाना बताया हे | 
मांस शब्द के अनेक योगिक प्राचीन सत्य eye 


EY 


वैदिक साहित्य के पण्डित जानते हैं कि मांस शब्द के अनेक 


योगिक अथ 6 | इस लिये वेदों में जहां जहां मांस शब्द है वहां 
GAN ON 


पर उस के केवळ एक ही अथे लेने ओर प्रसंग तथा मूळ ग्रन्थ 
का उद्दश का न समझना कभी ठीक नहीं हो सकता अथर्ववेद d 
यथा मरू यथा खुरा का मंत्र विद्यमान्‌ है जिस के अर्थ इतने 
स्पष्ट € के प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है कि मांस को मदिरा के 
समान GERE म रखा 8 । इस के विपरीत यदि कोई मंत्र 
किला वढ सहिता का ऐसाहो जित से युरोप के मांसभक्षी संस्कृतज्ञ 
अपनी वा रुचि के अनुसार उत के युक्ति तथा निरुक्त प्रमाण से 
Ved कर के वेद को कलंक वा दोष देना चाहें तो उस दशा में 


हेमं बद के यथार्थ अथ युक्ति और निरुक्त के सत्य प्रमाण से करके 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Er 


ह” ^ 


Digitized by 7 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिगू-विज्ञान १२१ 


संसार को दिखाना होगा कि वेद में परस्पर, विरोध नहीं । जब 
FIA का पाहेछा ही मंत्र “ पशून्‌ पाहि '? की घोषणा कर रहा 
& ता वंद का Rara पशुभध करने वा मांस खाने का कभी 
नह हो सकता | इस समय यदि संसार में निरूक्त से अति 
प्राचीन वैदिक कोश का प्रचार होता तो आर्य्वजनता और युरो- 
पियन पण्डितों को भी वेद के पवित्र तथा सत्य सिद्धान्त समझने 


me ae ^ N L 5 
म काइ अडचन न आरती | जा Aag जन मांस शब्द के 


= e IN तय या de EN ER 
केवळ एक ही अथ पशु मांस ळे रहे हैं उन को निरुक्त के निम्न 
वचनें पर पूर्ण ध्यान देकर वैदिककाल में प्रवेश करना होगा | 
मांसं मानने वा, मानसं वा, मनोऽस्मिन्‌ सीदत्तीति वा। 

(१) मांस--“ मांसके अथे क्या हैं ? मान्य अर्थात्‌ प्रतिष्टित 
पुरुष के लिये जो लाया जाता है वह मांस कहलाता है। 

(२) मानसं-जो शभ मनसे लाया जाता हे उसका नामभी 
मांस हे | 

€ A A CN N 
(३) जिसमें मन खिचता है, अर्थात्‌ रोचक भोजन | 


N ~ 


युरोप के कई पक्षपाती विद्वान्‌ Wai गो आदि पशुहत्या का 
विधान समझे बैठे d पर ये उनकी भूल है कारण कि यजुर्वेद 


"2 
E 


अध्याय १ da एक में पशुनपाहि ये शब्द आये हें इसमें 
सब पशुओं की रक्षा का विधान है fara नहीं, और यज़॒वेंद 
अध्याय २० मंत्र १८ में गो आतिक्रो आघ्न्या अर्थात्‌ AAD 
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अयोग्य दर्शाया गया है तिसपर उनका हठ करना सत्य नहीं | 
A c. द्‌ EN E za 
दालों में उत्तम विचित्र गुण हैं । उर्द बिना gè पकाने 
से पूर्ण गुण देते हैं । उद के छिलके में पोष्टिक लवण रहता हे | 
A 


N IN ~ 4 3 S 
पंजाब के aa अपने ST ( रसोई ) में विना Aw उदे बनाते 
है जो अधिक स्वादिष्ट और दाळकी अपेक्षा अविक पुष्ट होते 
हैं । उई की दाळ सदैव छिलके वाली खानी चाढिये इस में बिना 


T3 
छिलके वा घुली हुई दाल से अधिक पोष्टिक तत्त्व रहता dl 


कालेचने, रवां, लोबिया, मूंग बिना दळे THA से अधिक 
es Ne ~ 


स्वादिष्ट तथा अधिक गुणकारी हैं । सफेद से लाळ गेहूँ अधिक 
गुणदायक हैं | मशीन का आटा कबजीकारक है | हाथ की चक्की 
पनचक्की वा बेळ्चक्की का आटा पूर्ण गुणदायक है | मोटी Saat 
से आटा छानना चाहिये । मोटे आटे से बढ कर कोई पोष्टिक 
वस्तु संसार में नहीं । पंजाब में उदे की दार को सहादाल 
कहते हैं । भूळोक में काठियावाडी तथा जेष्ठक्षात्रेय (जाट क्षत्रिय) 
उद्‌ की दाळ खाने के कारण ही सब्र से लंबे होते है । 


"A 


x Y 


aae के महत्व को कई लोग कम समझते हैं | चावला . 


को संस्कृत में मुनिअन्न अर्थात्‌ दिमागी काम करने वालों के 
लिये उत्तम अन्न कहा गया है सो Asse ठीक है। चाबळ 


. दूध वा दाल के साथ मिलाकर खाने से पूर्ण पुष्ट आहार 


का काम देते हैं। जापानी प्रजा चावळ खाने वाली है, 
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उनकी वीरता जगत्‌ प्रसिद्ध है | चावळो को ऐसी रीत से पकाना 
चाहिये कि पक जाने पर पानी शेष न रह जावे | जो लोग चावला 
. |, की पीछ निकाल कर फेंक देते हैं वह चावळो का सार ही फैंकते' 
* E VEN ^ GS N Bs R wd. 
& यह जानियेगा । इस की पीछ Baa की जरूरत नहीं | यदि 


a N 


अधिक पांची sped से पीछ बन गई है तो खानी चाहिये: 


) 


v 
° 
x 
R 


हूँ [कि 
उन Wael से अधिक पुष्टिदाता 
छिलका उतारा जाता है। Wea 

~ (n भूल सुधारने लगे हैँ | 
केला यह फळ बडा स्वादिष्ट तथा पुष्टिकारक है | उत्तर 
हिंद में जो खम फैल रहा है कि इसको खाने से भूख मारी जाती. 
वा पाचनशक्ति मंद हो जाती, यह बात ठीक नहीं | प्रायः छोग 
भरे पेट वा भूख न होने पर केला वा किसी भी फल को खावेगे 

. तो वह केसे लाम दे सकता है | 

बडोदा कन्या गुरुकुर के आचार्य्य कविश्री पण्डितः 
महाराणीदांकरजी का कथन है कि “अफरीकाखंड के योगंडा 
देश में लोग पुराने समय में एक मात्र केला फर खाते थे। 
अब भी इस को फल रूप में खाते तथा सुखा कर इस की रोटी 


' बना खाते हैं | यह लोग बहुत ही वीर है । ” 


d^ 

D sys ze 
oy 

zal 

| 
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मैसोपोटोमिया ( टकी ) में लोग खजूरफल ही खाकर 

जीवन व्यतीत करते हैं | खजूर फलरूप में खाते है आर इसके 
अतिरिक्त खजूरों को सुखा कर बेचते तथा उन का ही आटा बना 
रोटी बनाते हें | मुसलमान होने के कारण यह बकरडेद के अव- 

सर पर मांस खा लेते हैं पर एक मात्र ejt ही इन का भोजन 

हे । यह लोग वीर होते हैं । श्रीयुत बाबू विश्वेश्वर चन्द्रजी * 
गुप्त, का कथन है कि इस प्रजा को हम खजूर आशी प्रजा कहें 

तो अति उक्ते नहीं होगी । खजूर भी उस देश में अनेक प्रकार 

की रसीली तथा स्वादिष्ट होती हैं | खजूरफल भी बडा पुष्टिदायक 
हे । स्वगवासी वैद्यराज पं. श्रीसीतारामजी शास्त्री रावळपिंडी 
| निवासी यात्रा में और फलो के साथ केला जरूर खाने के लिथे= ३ 
| रखा करते थे और उन का कथन था कि यह पूडी कचोरी हलवे 
हा का काम देता हे । 
| आय्यैसमाज रत्न स्वर्गवासी महात्मा श्री दुर्गाप्रसादजी मालि- 
i क विरजानन्द dares लाहौर ३० वर्षे तक नाना प्रकार के फल, 
| अनाज तथा शाक खाकर रहे | दूध, घृत, नमक तक उन्हाने 
| छोड रखा था मांसमदिरा अंडा आदि तो उन्होंने कभी नहीं खाया | 
उन का स्वास्थ्य उत्तम ओर वह दीधजीवी होकर स्वर्गवास हुए | 


i 

i 

| 

| 

| आम का ऋतु म उत्तरीय भारत के ग्रामों में लोग कई C 
1 

| 


= 


Sa 


कई दिन दोकाळ आम चूस कर ही रहते हैं । टोकरों के टोकरे 


NUN 


आमा के एक एक गृह मे छा जाते हैं | अनुपान के रूप में वह 
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कचे दूध की लस्सी पी लेते 2 | आम परम पुष्टिकारक और परम 
स्वादिष्ट फल है । 
महाशय शाहजी qd मास्टर गुरुकुल कोल्हापुरका कथन है 
कि वह कुछ काल dagd रहे थे तो वहां जलवायु उनको अनुकूल 
“न आया । संग्रहणी हो गई और कुछ खाया नहीं जाता थ, वहां 
~ - € MEN N A S 
से सूरतम आए | डाक्टरने केवल केला और आम पर उनको 
३ मास तक रखा । चंगे हो गये। पश्चात्‌ १ मास तक केवल 


आमही आम खाते रहे । 


NM Nad 
खेतों में खाद डालने के लिये अब भारतवासी खाद बनाना 
a `z ect HOUN 

भूल रहे हैं । जर्मेनीमें खादका डब्बा तैय्यार हुआ d | इसकाः 
एजन्ट मुझसे मिला। मैंने कहा [कि यदि हम इतना महंगा यह 
डब्बा न खरीदें तो बताओ क्या करं? वह मित्र था, उसने कहा 

A G3 SS ESS आ AN सबरे MG 
कि पशुओं के गोबर मळ आदि के खाद सबसे सस्ते ओर सबसे 
उत्तम हैं, वह बोला में अपनी जमीन में पशुओं के मळरूपी खाद. 
x ही डाल्ता हूं । लोग गाय मेंस बकरी आदि पझु पालना छोड 
रहे हैं। इस लिये जमनी से खाद के टीन आने लगे | मांस 
x खानेकी प्रथाने उत्तम खाद खो दिये। पशु रक्षा के साथ साथ. 
उत्तमसे उत्तम खाद प्रतिदिन खेतों के लिये मिल सकते है । युरोपके. 
कृषिकार खाद के कारण वृद्ध पशुओं को भी अमूल्य वस्तु मानते Bb 
तक और दीधघजीवन३$-रावसाहेब श्रीयुत रामविछ्सनी शादी. 
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अजमेरनिवासीने प्रयागके विद्यार्थी नामी उत्तम मासिक में एक 
Darah अन्दर यह सिद्ध किया था कि इस समय युरोप तथा | 
अमरीका के घर घरमें छाछ पीने का रिवाज आरंभ हो गया है s. 
और तक्र (छाछ) में ऐसा गुण है कि उससे आंतों के रोग नहीं | 
होते । तक्रपीनेवाले बडी आयू भोगते हैं। यह बात अमरीका _. 
» आदि के सब डाक्टर एक मतसे कह रहे हैं । दहीकी टिकयां | 
ii अब अमरीका तथा जापानसे पुष्टिकारक ओषधियों के नामसे 
। सहस्रो रुपयोकी। बाजारमें बिक रहीं हैं | पंजाबके वीर जाट तथा 
| सिख लोग रोज wae छाछका छोटा रोटीके साथ दिनके १२ 
| बजे पीते हैं | इसी लिये डाक्टरका कथंन हे कि जाट वा सिख 
लोग बहुत बीर होते हें । मराठा छोग Regs पंजाबी सिखोंके c 
समान रोज तक्र वा वा छाछ खूब पीते हैं | यह भारी रणवीर हैं 
'यह सब कोई जानता है। ` : | 
गाय al Na के दूध की छाछ स्वदेशीय रीति से जो तैस्यार | 
| होती है उस में ही यह सब गुण हैं.। सांचे ( मशीन ) से मलाई | 
| निकले gu दूध का दही शष्टिगुण खो देता है | इस लिये यदि 5 | 
| ग्रामीण प्रजा उत्तम और शुद्ध छाछ नगरों में बेचे qui स्वयं 
| खावे तो शारीरिक बळ की हुद्धि हो सकती है । अखाडों के साथ | 
साथ याद Dairies TRIGA, दघाल्य Jiva सवेत्र खुल सक 
-तो सोडा, छेमोनेड, बरफ की कुलफी, बरफ m पारी की जगह 


` शद्ध इन, उड मकलन, शुद्ध छाछ मिल सके और बडे बडे ग्रेजुएट 
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इन Gal को धर्म पूवेक करें और निकट के आमों में गोशालाएं 
तथा पशुशालाएं उनकी देख रेख d खुरुं तो तक्र जैसी अमृत 


| Ug प्रत्येक को मिल सके ओर पशुओं के मळ रूपी खाद से खते - 


दुगना, ।तिगना अनाज पेदा हो सके। 
दूध के विचित्र उत्तम go --संसारभर के eat 
म॑ निबेळ रागिर्या के लिये जलळरूपी आहार को लेटे हुए रोगी के 
सुह स ओषधवत्‌ चमचे से डाळी जा सके और जिसको विना दांत 
हलाए रोगी अन्दर छे जा सके वह दूध है। जळ वा रसरूप होने पर 
चृह उत्तम से उत्तम फळ वा अनाज के बराबर पौष्टिक गुण रखता है । 
इतना di[B होने पर पाचन शक्ति को बिगाडता न हीं किन्तु सहज 


Yet a e sf ^ A A 
से पच जाता है । संजीवनी शाक्ते बद्धक होने से आयु वृद्धि का परम 


साधन है । जो लोग .दिमागी काम लिखने पढने सोचने और 
भाषण करनेका करते हैं उनके लिये. दूधसे बढकर कोई उत्तम 


भोजन नहीं, यह मत अमरीकाके उस भारी विद्वान्‌ का है जिसने 
Home Encyclopaedia. or The Book of Knowledge 


न नामी अनेक अन्थोंका संपादन किया है । वह यहभी लिखते हैं 
कि दूध पर वाळबच्चे खूब पुष्ट होते हें यह बात निर्विवाद है, 
V, और कहते हैं कि दूध बालकोंके लियेही उपयोगी नहीं किन्तु सब 
आयुके मनुष्योक लिये हसकी भारी ज़रूरत है । बृद्ध मनुष्योके 

` -दांत जब काम नहीं देते तो दूध और फलही उमके प्राण बचाते हे । 
जिस प्रकार कोई AR पुरुष अपने बूढे कुत्ते तथा Teg 
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घोडेको उसकी वद्धावस्थाके कारण RA निकाळ नहा दता, SUI 
प्रकार गाय, du, बकरी आदि उपयोगी पार्छु पशुआका हम 

| उनकी वद्ठावस्था में रक्षा करनी चाहिये । वह वृद्ध होनेपर दूध A 

| भले ही न देवें किन्तु उनका मलमूत्ररूपी खाद जो अमूल्य पदाथ 

i खेतोंके लिये है वह तो हमें बराबर मिलता रहेगा इस छिश् मांस 2 

i खाना छोडकर हमें GAA करनी चाहिये । 

अण्डा और श्रीफल ( मेवे ):--अण्डे में तैलतत्व 
रस रूप से प्रधान है जिस को खनि वाळे उष्णता प्राप्ति के लिये 
खाते हैं | अण्डे से बढ कर नारियळ, बादाम, काजु ( खाजा ), 


~ me 


तिळ, मोंगफडी, अखरोट, आदि मेवों में उष्णता दायक तत्व B Op 


Sy S 


जो रोग इन सस्ते, स्वादिष्ट तथा पौष्टिक n ( मेर्वो ) | 
को खाते हैं, उन को कभी अण्डे खाने की लेश मात्र भी जरूरत 

नहीं । उक्त श्रीफल महीना तक रह सकते हैं जब कि अण्डा 

ga दिन ù अधिक खाने योग्य नहीं रहता । अण्डा किसी भी 

| अनाज, फळ वा श्रीफळ को तुलना में स्वादिष्ट नहीं है | 

| अण्डा और दूधः--बकरी, गाय ओर Gu के दूध 7 


| अण्डे से बढकर Gara, स्वादिष्ट तथा बलकारक S| छाती के 
रोगियों के लिये ऋषि छेद्य बकरी का दूध देते थे, जो औषध के . | 


अतिरिक्त बलदायक भी है | "गाय का दूध अण्डे से अधिक 
सस्ता, सुळभ्य, स्वादिष्ट, बर्दायक, सत्वगुणी होने से मनोविकार 


S 


SIR पागळपन तथा सब रोगों में पथ्यतम है । भारतीय आर्य्य-. 


a 
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जनता में ब्राह्मण, वैश्य, जैन तथा आर्य frat कभी अण्डा नहीं 
खाती उन को सब ही डाक्टर अण्डे के स्थान में गाय का दूध पिछाते 
हैं। सैनिक लोगों के लिये भी अण्डे की जरूरत नहीं । गँस का 
दूध अण्डे से अधिक सस्ता, Gora, स्वादिष्ट तथा बळकारक है | 
अण्डा और उद्‌यूष | प्राचीनकाळ में पत्थरों को जोडने 
के लिये जो चूना मिखीराज पंजाब भे बनाते थे, उस में वह उदे 
N ^ ^ 
का चूणे ( आटा ) गुड तथा सन डुकडे डालते थे । सीमेंट से 
भी बढकर चपकने वाली यह सामग्री बनती थी | अण्डे की लेस 
में इतनी उच्च आराह्मशक्ति नहीं जितनी उद के रस में | 
अण्डा और पेडेः--जब थियासोफिस्ट सभा की एक 
नेतृदेवी २५ वर्ष हुए अमृसतर में आई तो हमने उस को ऋषि 
भोजना के स्वाद चखाए। सुन हुए पेडे शुद्ध गाय के दूध के 
~ . EY A^ SS ~~ ~ h 
- थोडी खांड डलवाकर deu किये गये | यह d$ उसने Ase 
भेजे और दो मास तक उस के संबंधी खाते रहे । इस नेतृ का 
नाम मिस मूलर बी. ए. था । युरोप में आज दूध जमा कर यात्रा 
~ ^ EN ^ € x ` 
के RA उस के अनेक पदार्थ बनाए जाते हे पर पेडों से बढकर 
कोई भी जमा हुए दूध उत्तम नहीं । पेडों में, गरमी की ऋतु में 
आप पानी डालकर aaa ( पेय ) बनाळें। यदी जलमय दूध 
रूप हो जाता है । इसी में आप को मक्खन मिलेगा | 
a >>> EY N ~ 
इस की उत्तमता के विषय में बडोदा के एक शाख्रीजी का 


कथन हे कि रातभर नाटकां में गानेवाले जन रोज प्रातः पेडो के 
bj 
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शरबत ( पेय ) से न रातभरकी थकान और उजांगरा' दूर करते 
हैं किन्तु दूसरे दिन काम के लिये तैय्यार हो जाते हैं। अण्डे 
१० दिन से अधिक ठहर नहीं सकते। पेडे महीनाभर गरम ऋतु 3 
और ३ मास तक शीतकाछ में ठहर सकते हैं | कभी कभी छं 
मास तक भी | 

अण्डे और वादामजलः--त्रडोदा के नामी मछ शिरो- 
मणि प्रोफेसर साणिकरावजी तथा सब पहलवान ( बलवान ) 
सज्जन, कठिन व्यायामके पीछे बादाम, इलायची सॉफ और 
काली मिरचका gar हुआ जळ जिसको वह ठंडाई कहते हैं सदैव 
उपयोगर्मे wa हैं | इस बादाम जळमें जो गुण है वह अण्डोमे नहीं। 

यवाणु, श्रीखंड ( मघुपक ) तथा अण्डेः--जो 
के आटे को गुड वा' खांड डालकर पकानेसे जो रसमय भोजन 
तैय्यार होता है, उसको यवागु कहते हैं । वीर क्षत्रियों की यह 
पयस (चाय) और अण्डे दोनोंसे बढकर स्वादिष्ट तथा पौष्टिक हैं। 
adie पनीरम इलायची केसर-तथा खांड डालनेसे जो भोजन 
दक्षिण तथा गुजरातके आय्येग्रहाते तेय्यार होता है उसको श्रीखंड 
कहते हैं । पुराने समयमें इसीका नाम मधुपके था। उस समय 
गुड वा खांडके स्थानमें शहद डालते थे । शुद्ध शहद आजकल 
दुलेभ्य है।इस RA अब लोग गुड तथा खांड डालते हैं । 

गुड चने तथा अण्डे:--पर्वती लोग जैनीताळ अल्मोडा 
आदि में शुड चने खाने के कारण बडे बलवान होते हैं । मुरादाबाद 
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में एक मुसलमान भाई रोज २० माल पैदल चा करता था। जब 
बह रात को TA जाता तो पडिले एक sein ( पांच तोळे ) गुड 
खा लेता पीछे किसी से बात करता | वह बडा बुढा होकर मरा । | 
ag कहता था कि गन्ने के गुड में थकान दूर करने के साथ साथ 
* महान्‌ बल देने की शक्ति है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के वीर : 
mez सिपाही तथा पंजाबी वीर सिख सैनिक सदैव गुड और चने 
रणभूमि में खाकर वीरता दिखाते हैं कि जिस का वर्णन नहीं हो 
सकता। गत भयेकर जर्मन युद्ध में जब कि युरोप के सैनिक, घोड़ों 
qu को मारकर खा गये वहां उक्त भारतीय सैनिकों ने गुड़ और 
* « चने खाकर अपने प्राण बचाते हुए शत्रु को जीत लिया और 
किसी भी पशुका मांस नहीं खाया । aves वीर रणभूमि में कभी 
अण्डे नहीं खाते, किन्तु गुड और चने । बंबई गुरुकुल में प्रात; 
-काळ सब ब्रह्मचारियों को चने तथा मूंगफली खाने को दी 
जाती है । यह नह्मचारी छाती पर पत्थर उठाते ओर भारी बीर ' 
| हैं । पुराने समय में लोग, यात्रा के समय, चने, मुरमरा, lé, 
| . घाट, पेडे, केळे, आम, मिष्टान्न, गरीखोपा (aR ), खाजा, i 
बादाम, खजूर, द्राक्ष आदि पदार्थ संग रख लेते थे | Vg, संतरा, , 
* नारंगी, अनार भी रखते थे ताकि यह औषध का काम दे सके । , 
आज वह कटोरदान तथा टोकारेयों की प्रथा नष्ट हो जाते से 
Sea में रोगकारक पदाथ विवश खाने पडते हैं । 


उपरोक्त saa एक जिज्ञासु जान संकता' है कि अण्डेसे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३२ दिगू-विज्ञान 


~ 


बीसियों अधिक सस्ते, स्वादिष्ट तथा पौष्टिक पदार्थ हैं जो विना 
किसी प्राणी की जान लिये मिळ सकते हैं | 

(१) अण्डा प्राणीका आदि स्वरूप है और अन्तिम स्वरूप: 
वह चेतन पक्षी होगा जो सुख दुःख भोगनेके लिये योनिमें 
आया उसको आदि अवस्थामें नष्ट करनेसे मनुष्य हिंसा पापके 
भागी हो सकते हैं | 

(२) gah नियमसे मानवी गर्भ ९ मास पेटमें वासः 
करता है, उसको यदि कोई तीसरे मास बाहिर निकार छे तो वह 
. गर्महत्या हुई । इसी प्रकार पक्षी बननेसे पूर्वे उसको नष्ट करना मानोः 
| gala नियमकी मनसा के विरुद्ध चलना अर्थात्‌ पाप करना है । 


| (3) मुरगी जिसके अण्डे बहुत खाए जाते हैं, सब पक्षियों 
| में मोरसे उतरकर दूसरे नंबरका उपयोगी पक्षी है | मोर तो सांप 
| को जो विषमय भयंकर प्राणी हे खा जाता है | sf सांपसे 
उतरकर जो बिच्छु तथा कनखजूरा विषवाळे भयंकर प्राणी हैं. 


^ ^ 


उनको खा जाती दै । GA मनुष्योकों बिच्छु तथा कनखजुरेंसे 


अण्डे खाते हैं यह बिच्छु, आदि विष भरे प्राणियोकी अति वृद्धि: 
द्वारा मनुष्य मात्रका अहित करते हैं | 


( ४ ) अण्डों का उष्णतत्व मनुष्य के रक्त को दूषित. 
Ow ल्यि 1 2 
करता वा बिगाडतां हे । इस लिये यदि कोई पुरुष हमें gra 
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अण्डे खाने को दे तो हमें अपने शरीर के लहु को आरोग्य रखने 
के लिये उन्ह कभी खाना नहीं चादिये। iu$e के नामी 
डाक्टर हेग ने सिद्ध किया है कि अण्डे रक्त--विकारक हैं । 
अण्डे खानेतरालों में रक्त विकार Far हो जाता है। इसी 
लिये वह इन को मांस समान अमक्ष्य पदार्थ qud हैं। उनके 
वचन अण्डा को अभक्ष्य सिद्ध करने वाले हम नीचे उद्धृत करते हैं। : 
( ५ ) विचित्र घंटाघर | आजकल Clock Towers बा 
Fala की महिमा तथा उपयोग जनता समझती है और इस के 
लिये हज़ारों रुपये, खर्च किये जाते हैं । जहां कुक्कट ( मुर्गा ) 
सुरक्षित रह सके उस कूचे वा गली में घंटाघर की जरूरत नहीं | 


घातःकाल ब्राह्म FRA में सूत्र को जगाने वाळा कुक्कट ही है । ऐसे 


उपयोगी घंटाघर की संतान को. नष्ट करना ठीक नहीं। ; 
( ६ ) कई सजन कहा करते हैं कि यदि हम अण्डे न 
खावें तो मुरगिया इतनी बढजावें कि किसी को रहनेका स्थान न 
A | NN DLN A EN ^ e. ^ 
मिळे | ऐसे प्रश्‍न करने वाले Saar को पूणे ज्ञानी नहीं मानते 


Y 


* इंइवर ने जिस पशु प्राणी को War किया है वही उत्त को मयोदा 


~ N 


में रखने के सब उपाय जानता तथा करता रहता ढे सक 


क़ c Ss Ne अण्डो ~~ = ह 
जानकर विद्वान्‌ चाकत हाजात & | GH अण्डा क [oW धर में 


~ 


qaz आदि रखना छोड दो, फिर Tal यह चिन्ता भी स्वये 
ही दूर हो जाएगी कि तुम्हारे बंगले मे किसी को रंहने का स्थान 


~ : 


न-मिले । जिन अन्य पक्षियों के अण्डे तुम नहीं खाते उनकी 
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> aa तम्हें कभी नहीं लगी लिये चिन्ता 
आतैवृद्धि की चिन्ता Ge कभ Tel ou l RS Wen - 
से मुक्त होना चाहते हो तो इन को जंगल में रहने दा बंगले मे 
कैद मत करो और बंगले को अण्डागार मव बनाओ । 
~ N है 
रोग और अंडाः-अंडेका छिलका छिद्रमय हाता है 
bad ^ M 
और इसी लिये रोग अणु तथा रोग seg इसमें शीम्रही प्रवेश 
Sy ^. m NE 
कर जाते हैं ag भय सायंध्षदानोंके ही वचना 4 हम Wald ह:- 
* The shell of the egg is porous and consequen- 
tly will permit the entrance of disease and other 
putrefactive germs, And thus this focd may be 
made untit for human consumption in a compara- 
tively short time. ”% 


A è `A 
( aÀ)“ अण्डे का छिलका छिद्रमय होता दे और इस 
लिये रोग तथा अन्य दूषित रोगजन्तु इसमें से इस के अन्दर 


CN 


प्रवेश कर सकते हैं । इस लिये यह भोजन बहुत थोडे काळ 
3 ^ hay " EN NIEN £v. 29 
मं ही मनुष्यके आहार के छिये योग्य नहीं रह सकता | 
इंगरेड के सुप्रसिद्ध डाक्टर हेग सवे प्रकार के मांस तथा 
अण्डे का भोजन के लिये भारी निषेध करते हैँ, उन के वचन 
बहिरे हम अंगेरेजी भाषा में दे कर फिर उनका अनुवाद देंगे | 
‘ Haig rejects all meat diet and advocates a 


modified form of vegetarianism, which admits cf milk 
and cheese, ” 


x*Lessons on Food By D. i. Joglekar B. A. Baroda. 
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“ Haig deprecates eggs "—This is, indeed, what 
he says.—- 

“ In eggs for instance I have been unable to find 
any uricacid or other members of the xanthine group 
such as I have found in meat & yet their steady & 
graduated administration, invariably brings about 
a large rise in the excretion of uric acid and all the 
evil effects of its passage through the blood so that 
I have had to exclude them entirely from my diet. " 

[ Alexander Haig's Theory and Dietary ] 
९ ` : 
अथे “ डाक्टर हेग सर्वे प्रकार के मांस को अभक्ष्य 
बतलाते और we अनाज के बदले हुए प्रकार को जिस में दूध 
ओर पनीर झामल हें. aga बतळाते हैं 1” 
“ डाक्टर हेग अण्डो का भोजन के लिये निषेध करते 
हें । ” aaga उनके अपने वचन Aa लिखित हे!--- 
« दृष्टान्त की रीति से अण्डों के स्वरूप d युरिकएतिडिवा 
जेन्यैन गण के अन्य अंश में नहीं पांस AA किमुज्ञे मांतके 
अन्दर मिले तथापि उन का लगातार सेवत युरिक एसिड की भारी 
उत्पत्ति और अन्तगीत सवे रक्त विकारों का कारण है इव लिये मुझे 
अण्डों को भक्ष्य पदार्थो के गण d स्रा छोड़ना पडा ”” 
भारतीय आर्य्य भोजन एक आदश भोजन हे । बड़े बड़े 
सायेस दान और भोजनशाख्नी ' दाळ रोटी और घी को आदश 
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^ 
भोजन दर्शा रहे हैं-उनका निम्न वाक्य इस तत्व की सिद्ध कर 


él g:—“ This we have learned to do and accordingly 


» 
i ist og 
we take our rice or rotali with ghee and dal 


अथ “ इस कर्तव्य का हमें शिक्षण मिलता है अत; 
^ ~ a SN ^ es ? 
हम अपने चावल वा रोटी सहित घी और दाळ को खाते हैँ । ” 
^ क़ में लि * 5m 
फिर यही प्रोफेसर जोगळेकर अपनी pere में लिखते हैं कि 
* By the Western method of milling the grain 
for human food, the outer layers and the germs are 
removed to a large extent.” 
(अर्थ) “ पश्चिमी रीतसे मनुष्य आहारके लिये आटा पीसनेपर 
बाहिरके छिलके और बीजका अंश बहुत कुछ दूर हो जाता है । 
इससे सिद्ध gens हाथ चक्की वा बेळचक्की (खरास) की 
भारंतीय रीति आटा पीसनेकी सर्वोत्तम है | गर्भवती ख्लियां राज- 
CX VN eS a DS a ~ ANN eO e ieu E ~ 
स्थानम सठानंयां हानपरभा हाथसे चक्की पासती e | इस qq 
saad अधिक कष्ट उनको नहीं होता | 
“ The protein content of the pulses being high, 
they go well with Starchy foods such as rice, rotali, 
bajri or jawar bread. ” 
(अथ) ^ aa मे पुष्टिदायक तत्व (प्रोटीन) बहुत होता 
है। इस लिये वह ag (नशासता) प्रधान भोजनो यथा चावल, 
रोटी, बाजरी वा ज्वारकी रोटीके उत्तम संगी हैं ?” 


x Lessons on Food. By D. R. Joglekar, B. A. 
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जो छोग कहा करते हैं कि, feum वा दालकी अपेक्षा 


^ 


मांसमें पौष्टिकतत्व अधिक है वह सायंस तथा अनुभव शुन्य हॅ l 


उनको उक्त वचन जो पश्चिम भोजन विज्ञानके ताजा सिद्धान्तोपर 
लिख। गया है जरूर मनन करने चाहिये जो बतला रहा है कि 
“ara में प्रोटीन ( पौष्टिक तत्व ) बहुत होता है । ” 
वेद में भी मांसभक्षण तथा aes खाने का निषेध Aa 
लिखित मंत्र से सिद्ध हो रहा हे । 
घ आउ सांसमद्न्ति पौरुषेयं च कवि; | 
गर्भान्‌ खाद्न्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥; 
( अथर्व वेद का० ८; अनु० २, qo ६ Ho २३ ) 
अर्थः-जो TA मांस को खाता हे अथवा किसी-४ पकवा 


( बनवा ) कर खाता हैं ओर जा अण्डा का खाता ह राजा उन 


| यहां से दूर हटाने कां दंड दे । 


मानवी भोजन पिछले बीस वर्षेमें मानवी भोजन के प्रश्न 


ES ` 


* यर यूरप अमरीका में विद्वानों ने बहुत मनन किया हे । उनके 


A 


ATT का सार इस प्रकार ६: 


( १ ) भोजन के उद्देश औ प्रकार पर उनका इढ मत है 
कि मनुष्य को सबसे प्रथम ऐसे भोज्य पदाथ! की आवश्यकता हैं 
जो शारीरिक क्षति की पूती कर सक्त | वह प्रथम प्रकार के पदाथ! 
को Protein ( तनरक्षक ) नाम देते हैँ और इस श्रेणी मे वढ 
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eu, eas धान्य (दारे ), अंडे, मांस और cu e t à 
जिनको दारे वा दूध मिर सके उनको अंड, मार ऑर मत्स : 
जरूरत नहीं । (२) दूसरे वरीमे ag उष्णता तथा Tae पदा 
ते ह जैसे नारियछ, तिळ, तिलका We, बादाम, gp 
नाश्येछ का तेल, RAR का तेळ, चुत, 125. 8 ee 
अण्डे और चरबी | जिनको अंडे, AIT चरबी नहीं खाना 

स्नेह वर्धक पदार्थ घृत, RAS, तिळ बादामादि, बहुत & 1 (३) 
तीसरे qud ag बल तथा उष्णता देनेवाले पदार्थों को लेते जिनको 
बह Carbohydrates कहते &l इनमें निश्चास्ता, अथवा सत्त; 
तच्च जिसको अंग्रेजीमे Starch कहते हैँ पाबा जाता el 
चावल, गेहूं , बाजरा, जवार, सागुदाना, आढ, मीठे फळ, WUE 
अनाज और खांड, इस WS पदार्थे है । (४) चौथे qi वह 
Mineral matter अर्थात्‌ क्षार युक्त पदाथा को लेते है| यह क्षार 
पदा पाचनशक्तिके दाता हैं | इस AAN नमक, हरे शाकमाजी, 
दूध, साबत गेहूं (Whole-wheat) और दलिया Whole grain 
LS À ~~ x N a E 
Products. ) तथा ASS रस का समावेश हाता इ जा an 
नमक और शाकभाजी खाते हैं उनको अंडेक्री कुछभी जरूरत नहीं | 
(७) वै बगेमें वह प्राणशक्तिदायक पदार्थका समावेश करते हं | 
जिनको वह Vitamines कहते है | इस qa ताजे फल, हरे 
शाक और अनाजोंका छिलका दूध. मलाई मक्खन, अण्डा, 
और मछली के तेळ का समावेश शोता है । मानचेस्टर की वेजि- 
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च 


टेरियन सोसायटी के सभासद जो मछली के de को नहीं खातेः 
वह “ द्ध की ABIES का उपयोग करते हे ” Lessons on 
Food के @uj—whole milk ( ताजा दूध ) को प्राणशक्ति काः 
दाता लिखते हैं । इसलिये जो लोग हाथकी चक्की का आटा 
और छिलके सहित «I$ खाते, ताजे फल ओर हरे शाक का 
सेवन करते वा ताजे दूध मलाई मक्खन, में से किसी वस्तु 
को खा सकते हैं उनको मछली के तेल वा अण्डे की जरूरत नहीं ॥ 
भारतीय वेद्य लोग आंवले का gest दूध के साथ खाने को 
बताते हैं यह आंवले का मुरब्बा उक्त प्रकार से खाया हुआ 
मछली के तेल से बढकर बळ देता दै। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 


7 Sq च्यवनप्राश नामी मुरब्बा अपने ओषधाळय। में बेचते हैं। यह 


बड़ी भारी digs, मीठी, और सस्ती दवाइ ह जॉ Cod-liver oil 

आदि ud प्रकार के मछली के तेलों से बहुत बढ कर बलकारक El 

साधारण लोग दूध में बहुत शक्कर वा खांड डाळ कर उप- 

गमे छाते हैं । नाम मात्र खांड वा शक्कर डालनी हितकर द | 

बहुत खांड, बहुत मिठाई तथा मांस खानेवाळा के दांत dis 

हो जाते हैं । ताजे फळ ओर हरे शाक खानेवाळे, दाते के अनक 
रागा से मुक्त रहते है | 

qu पीने पर जो लोग कुछे नहीं करते उनके भी दात 

राग युक्त हो जाते È । इस समय युरोप तथा अमेरिका के Wd 

उच्च डाक्टर एक मत से लिख रहे है कि मनुष्य के दांतों की. 
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^ 


आङ्कति बन्दर, STE आदि के दांतों से मिळती है और d 
.कोई बन्दर मांस नहीं खाता इस लिये मनुष्य को भी मांस नहीं 
खाना चाहिये यह उनका कथन है । यह बात तथा उनके 
मानवी भोजन संबंधी अनुसंधान सब ही मिळ कर वद के इस 
वाक्य की जय करा रहे हैं जो कि '“ अन्नम Qu: ” इस 


मंत्र में अन्न को मानवी भोजन दशी रहा है | 


mu 


~ 


agia अ. १७ मंत्र.( ६० ) मे. उक्षा शब्द के धात्विक 

अर्थ सींचनेवाला करते हुए मंत्र कि उत्तम संगति ऋषि दयानन्दने 

लगाई है ओर जो युरप के Aga उक्षा का अर्थ ds के 

सिवाय हठ से दूसरा नहीं मानते. वह इस मंत्र की संगति 

कंभी am नहीं सकते. मंत्र तथा भाष्य नीचे दिया जाता है | 

उक्षा समुद्रो अरुणः GIT: Tuer योनि पितुरा विवेदा i 

-मध्ये दिवो निहितः faam विचक्रमे रजसस्पात्यन्तो ॥ 
( ago Ho १७ Ho ६०) 


( अर्थं) ( दिबः ) प्रकाश के ( मध्ये) बीचमें (निहित) 


स्थापित किया हुआ ( उक्षा ) वृष्टि जळसे सीचने वाला (समुद्र) 
जिससे रिं अच्छे प्रकार जल गिरते हैं ( अरुणः ) जो लाळ 


-रंग वाळा ( सुपर्णः ) तथा जिससे [कि अच्छी पालना होती है 
(WA ) वह विचित्र रंग वाला सूर्यं रूप तेज और ( अझ्मा ) 


ग 
AT ( रजसः ) छोगों को ( अन्तो ) बन्धन के निमित्त (विचक्रमे) 
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अनेक प्रकार घूमता तथा ( पाति ) रक्षा करता है ( पूर्वस्य ), 
तथा जो पूर्ण ( पितुः ) इस सूर्य्यं मण्डल के तेज उत्पन्न करने- 
वाला बिजली रूप अभि है उसके ( योनिम्‌ ) कारण में ( आ,. 
विवेश ) प्रवेश करता है वह सूर्य्यं और मेघ अच्छे प्रकार उपयोग 
करने योग्य है । 
आप्टेकृत संस्कृत अंगरेजी कोष के पृ. २५४ पर ' उक्षा” 
शब्द के अथे इस प्रकार मिलते हैः— 
(१ ) * An ox Or bull, changed to J in:some- 
comp. महोक्षः, वृद्धोक्षः” 
(2) * An epithet of Soma, ” 
(३) “ One of the eight chief mendicants- 
( ऋषभौषधि ). 7 
अर्थात्‌ उक्षान(१) “ बेल वा सांड कहीं कहीं उक्ष पाठ- 
मिलता है जैसे महोक्षः वृद्धोक्षः ! 
( २ ) “ सोम की एक पदवी है ” 
( ३ ) “ आठ मुख्य औषधवियो में से एक औषधि ( ऋषभः 
औषधि वगे की ).” 
अतः इस कोषकार ने भी केवळ बेल वा सांड अथे हीं 
नहीं किये किन्तु ऋषभ वर्ग की आठ औषधियों में से एक 
औषधि का नाम दिया है स्व. d. सीताराम शास्त्री वैद्य रावलुपिंडीः 
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~ iN 
-ऋषम के अर्थ सालममिश्री जडी और उक्षा के अथे Wet 


~ ~ ~ ` ग्रन्थों x ER 
औषधि के करते थे | वेद तथा ब्राह्मण AAA AW त्‌ 


a = A 
उक्षा ad वीर्य्यसींचने में सामथ्य qué आदि के हो सकते 


हैं। अतः बैल वा गाय आदि किसीभी पशुकी हत्या की गंध 


तक नहीं | 
` Tu A: Sq A S 
यजर्वेद अ. २० मं ७८ में आहुताः शब्द आया SU 
~ c is ~ ~ wo Ce ^ EN ग्र ण 
के अथे वेदभाष्य में ऋषि दयानन्दने “ सब आर से ग्रह 
D X 
किये हुए! जो किये हैं वह सुसंगत तथा युक्त Ed हु धातु दानादान 
अर्थ में आता है, इसलिये आहुता के अथे उस के धातु अनुसार 


हैं | विद्वद्वय्ये पण्डित श्री गंगाप्रसादजी एम, ए. ( जज टीहरो 


राज्य ) ने एक लेख में इस प्रकार के शब्द के ऐसे ही उत्तम 
अर्थ उस के धातु पर से किये थे । 

NN ^ न A MN ^ 

युरोप के दुराग्रही विद्वा" प्रत्यय और धातु छोड के आहत के 

अथे मारकर यज्ञ में डालने के करके भारी अनथे झिया करते हैं | 


अथवेवेद के अनेक dad झाँस-आओद्न बनाकर अतिथिको 


खिलाने का वर्णन 21 इसके सचे अर्थ रोचक भात के हैं | अबभी 


भारतीय आर्ये galt मान्य अतिथि के आने पर दूध alas 


'जिसको उत्तर feat खीर और गुजरात में दूधपाक कहते हैं 
-बनाया जाता है | 
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ओम्‌ उदीचीदिकू सोमोधिपतिः स्वजोरक्षिता 

शानिरिषवः | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 

~ नस इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु | यो{स्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं 
दिष्मस्त वो जम्भे SEA: ॥ ४॥ 

- wer के दोनों ध्रुवीय प्रदेशामें सोम अथात्‌ शीतका जोर 
| है, पर उत्तरीय धुव खंड में दक्षिणीय धुद प्रदेशकी अपेक्षा अधिक 
। शीत है| इस लिये यदि कोई प्रश्न करे कि प्रथिवीके किस भाग 

में परमशीत हे तो उत्तर होगा कि उत्तरीयभुव प्रदेशमे | “एन-, 
साईझोपीडिया बृटेनिका ? नामी प्रसिद्ध आं'्लविश्ववि्याकोष के 
| »“>निन्न वचन इसी तत्वको पुष्टकर रहे हैं! 
| “ The result is to show that while the winter is 
on the whole less severe at high latitudes than at 
equal latitudes in the North. ” 
(अर्थः) “ परिणामम यह दिखाना है कि एक मात्र शीत 
ऋतु उत्तरीय धुव निकट वर्ती समानान्तर tHeper अपेक्षा यहां 

* ( दक्षिणी भ्रुव ) पर न्यून प्रचंड होती है । ?” 

इसका भावार्थ यह है कि उत्तरीय ध्रव प्रदेशमे दक्षिणी धुवकी 

+ | * अपेक्षा शीत अधिकतम होता है । 
वेदोके अनेक मंत्रों में सोम शब्द आशि के विरोधी शीत 
जल वां रसका वाची आया है । आयुर्वेदमें अभि और सोमसे गरम 
औरं शीत वा रस गुण प्रधान पदार्थ लिये जाते हैं। आप्टेऋूत 
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अंगरेजी कोषमें सोमका अथे Water अथात्‌ AS दया gU 
a वैशेषिकदशनमे शीतपन, seat स्वाभाविक गुण दशोया 
गया है । प्रत्येक मनुष्य आजकल उत्तरीय ध्रुव प्रदेशा क BATS 
भूगोल संबंधी पुस्तकों द्वारा जान सकता हे । जिन में AAT TRI 
का नाम हिम आच्छादित प्रदेश वा परम शीत प्रधान भूम ST 
इआ है । इसी तत्व को वेद मंत्रने यह कह कर दशा दिया कि 
उदीचदिक्‌ में सोम अर्थात्‌ शीत का राज्य है। भूळोक के सब 
देशों में जब कभी उत्तरीय ध्रव की तरफ से चली हुईं वायु आती 
है तो सब देशों की प्रजा परम शीत की पुकार मचाती e | उस 
समय विद्यार्थी अपने अनुभव से समझ लेते हैं कि उत्तरीय ga में 


कितना प्रबल शीत होगा जिस के लिये वहां का सागर प्राय$ जम | 


कर हिमसागर का रूप धारण कर लेता है । पुराने संस्क्ृतज्ञ भार" 
तीय ब्राह्मण उक्त प्रदेशों में वोदिक धर्मे तथा वैदिक विद्या प्रचार 
के लिये जाते थे और जो नाम उन प्रदेशों तथा वहां के आदि 
निवासियों के आज तक विद्यमान हैं उन में अमर कीति रूपी 
स्तुप संस्कृत शब्द [र्वद्यमान हैं | 

इंग्लैंड के पंडित मैक्समूररने लिखा हे कि dena के खेड 
का अपअंश ठेंड शब्द है और वह स्वयं दर्शाता है कि आयरछेंड 
का शुद्ध नाम आय्येखंड था | 

शकत खंड (स्काटळेंड )स ऊपर उतर को जाते हुये जो द्वीप 
है उन को आजकल भूगोल पुस्तकों में शैटलैंड लिखते हैँ | पर शीत 
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खंड इनका शुद्ध आदि संस्कृत नाम था | यहां से भारी शीत आरंभ 
हो जाता है | आंग्ल विश्वविद्या कोष के पाठ से यह बात मिलतीं 
है कि एशयाईरूस के उत्तर को भरव प्रदेश के निकट एक द्वोप है 
जिस का नाम भूगोळ की सब अंगरेजी पुस्तकों तथा उक्त AARIA _ 
४ Novya Zemlya” नव-झम-आलय ऐसा लिखा हुआ 
है | इस को उदु के Guha मे नव्रजुमला लिखते हैं पर 
संस्कृत के नवयम-आलय का अपभ्रंश है । H3 के निकट परम 
शीतप्रधान दिममय प्रदेश में है जिसको अलंकार रूप से नवीन 
सृत्यु गृह कहना चाहिये | इसी लिये इसका संस्कृत नाम 
नवयम आलय, हमारे संस्कृतज्ञ AMAT रखा | उस समग्र 
भूळोककी परिक्रमा saa रूप से हमारे ends आर्य 
करते थे । आज संध्या के पीछे इन मंत्रों के पाठ मात्र से ही भार- 
तीय आर्य्य भारी कल्याण माने हुए हैं । जब तक पुराने ऋषि . 
वा ब्राह्मण आदि दिज समान भूलोक की व्यावहारिक परिक्रमा | 
हमारे भारतीय आर्य नहीं करेंगे तब तक इन परिक्रमा मंत्रों से 
हम पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते | 

रूस देश की आदि प्रजा का नाम जो श्रुवीय प्रदेशों के 
निकट प्राचीनकाल में बसती थी '* Samwadeyan " था | यह 
शब्द “ सामवेदियन ” है जो कि निःसंदेह सामवेदीक/ agar 
हुआ | धन्यथे वह सामवेदी ब्राह्मण जो उत्तरीय Aa तक पहुंचे |. 


N Nar 


उनके पुरुषार्थ की जितनी स्तुति करें थोडी हे | 
१० 
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...« who about 870 rounded the North-Cape, 
sailed eastwards along the Murman const and dis- 
covererd the White Sea, where he reached the South 
of the Kola Peninsula and the boundary of the land 
of the Biarmians and fought with the Biarmians 
about 920, ” 

: The original people of the farthest North 


७०० ००० 


of Europe are now represented by the Lapps, who 
lead a migratory life......Farther east their place is 
taken by the Samoyedes, who live along the coast 
of the Kara Sea & the Yalmal Peninsula; they : have 


also a small settlement in Novya Zemlya, [Ency. Br.] 

(अथे)....जितने ८७० सन्‌ के लगभग, उत्तरीय भशिर 
की जल्यात्राकी और मरमान तटपर से पर्वे दिशाको जलपोत ले 
गया आर श्वेत समुद्रकों खोज निकाला जहां कि वह कोला प्राय- 
8/3 क दाक्षण मजा पहुंचा और बाइअरसिथन्स के देशकी 
सीमापर, और ९२० सन्‌ के ळामग बाइअरमिथन्स लोगों से 
युद्ध किया । ” 


£f 
"००००० eee et देशके मूलनिवासि 
: Kia अत्यंत उत्तरीय देशक्रे मूळनिवासियों 


का अब रूप प्रगट [किया जाता है Sil HIRIN स्थिररूप से नहीं 


[| 


x 


Mea] (loeo noon 
rs Ug) Wai शाम उनका स्थान सामोयेडीस 
TD जा कारा समुद्र के तटपर वसते थे तथा घालमल 
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प्रायद्वीप में, उनकी एक छोटीसी बस्ती नवाझोमाल्यामें भी थी | 
( देखो आंग्ल विश्वविद्याकोष ) | उक्त sad जो बाइअरमियन्स 
शब्द आया है वह निःसंदेह ब्राह्मणका, सामोयेडीस शब्द 
सचमुच QAÑA, यालमल शब्द जलमलका और 
नवाझेसालया नवयमआल्यका अपभ्रंश है | नवयमआलय 
शब्द के अर्थ नया शासनारय हैं | कारण वैदिक संस्कृत में यम 
शब्द शासकके अर्था में बहुत आता हे | उक्त Vad निम्नलिखित 
बाते सिद्ध होती हैं । (१) यह कि युरोप, तथा एशियाखंड के 
उत्तरीयतम प्रदेशा में “ब्राह्मण, ” ' सामवेदी, ” और afe 
शासक अर्थात्‌ थमभी पहुंचे थे। (२) श्वेतसमुद्र, काला प्रायद्वीप, 
काला समुद्र, तथा seus आदि सब संस्कृत नाम हैं। जिनसे 
पता enal है कि उस समय आय्येप्रजा जो वहां पहुंची थी वह 
संस्कृत भाषा भाषीथी । 


ऋषि दयानन्दने अपने वेदभाप्यमें सोस शब्दके अर्थ रस 
~ AN q A NAN -QA ^ b 
ये हैं यह बात निम्न संत्रा के अर्थासे ge हो रही हे 


यजुर्वेद अ० 9 मंत्र २९ मे जो सोस शब्द आया है 
c NS 


उसका अर्थ र्त किया दै । फिर यजुर्वेद अ० ७ मंत्र ३७ में सोम 
N q aN n3: re EN 
शब्दके अर्थ र्त किये गये हैं ( देखा वेद भाष्य ) 


. संत्र के ' स्वज ' दाब्द पर विचार;--भजू शब्द के - 
अर्थ आप्टेकृत कोष में इश प्रकार हैं। जाना, हांकना, अपनी 
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तरफ लाना, फैंकना गतिदाता Leader नायक | यहां पर हम 


Leader ( नायक 3 ol | sah अतिरिक्त सु उपपग के 


eni सम्यक्‌ के & | सम्यक्‌ क्या भाव प्रगट करता e कि AZ ब्याक 
बा पदार्थ जो नायक है वह शाक्तिशाली है अथात्‌ विशेष शक्ति 
संपन्न है जिस से वह पराधीन नहीं अतः “ emp? शब्द के अथ 
सम्यक्‌ नायक शक्ति के हुए । *# 

जिस को कई लेखक Positive attraction ( प्रबळ आक- 
dw ) अथवा Magnetic Force वा चुंबक शाक्ते कहते हैं उस 
को संस्कृत का उक्त शब्द स्वज्‌ किस उत्तमता से वर्णन कर रहा 
है इस को जिज्ञासु जन ही जान सकते हैं | जो भाव Positive 
( पौजिटिव ) शाक्ते का है वही सु उपसर्ग का है। शक्ति की 
विशेषता दशोने के लिये ही पोजिटि शब्द पश्चिमी पदार्थ विज्ञा- 
नी उपयोग में emp हैं ओर सु उपसर्ग भी शक्ति विशेष को बोधन 
करा रहां है यह निर्विवाद है, अतः सु अज के अर्थ सम्यक 
नायक दाक्ति के हमने समझ लिये | 

योगी एन्ड्रोजेकूसन डेविस एक स्थळ पर अपने sep 
लिखते cgi जब सांप वृक्ष के मूळ में कुंडडी लगा शाखा पर बैठे 
हुए पक्षी से अपनी आंखें मिला छेता है तो वह उस को योग मूछी 


म डाल दता & उन क शाब्दो म वह उसको Magnetise कर 


a Eu E Um 
* स्वज्‌ के इन अर्था से कविवर श्रीमान्‌ पाण्डित ATW AHL 
झम्मा आचार्य कन्या गुरूकुल भी सहमत हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिगृ-विज्ञान १४९ 


देता है.। सांप की यह मिकनातीसी शक्ति सचमुच नायक शक्ति 
है; जिसके द्वारा वह अपने शिकार को मूर्छित कर देता है । इस 
से ईश्वर की करुणा सिद्ध हैः। छोहे पर जब चुंबक शक्ति वा आकर्षण 
का प्रभाव पहुंचता है तो लोहा गतिवान्‌ हो कर उस शक्ति की तरफ 
खिंचने लगता है । चुंबक पत्थर का अंग्रेजी नाम Lodestone WES 
स्टोन है पर पहिले इसका नाम Leading stone लीडिंग स्टोन 
पदार्थे विज्ञानियोंने रखाथा | Leading stone लीडिंग स्टोन के 
अर्थ नायक पत्थर के हैं इसका पहला अपभ्रंश ठीडस्टोन 
ger और अब दूसरा छोडस्टोन है । युरोप के पदार्थ बिज्ञानी 
4 ठोडस्टोन ^ कहते ही उस के मूल अथे नायक वा चुंबक पत्थर 


= के समझ जाते हैं । चुंबक आकर्षण का स्वरूप नायक AMAT 


होना सब कोई जानता है | लोहा इस शक्ति के आधीन होकर 
उसकी तरफ (arp हुआ चला जाता है । लोहेके साथ इसकी 
तुरना करें तो इसको आधीन नहीं किन्तु सम्थक्‌ शक्ति नाम 
देना होगा | लोढे का यह नाथक अथवा आकर्षक हे। अग्र 
हम कहेंगे कि 'स्वज' का जो सम्यकू नाथक दाक्ति अथे है 
वह कैला विज्ञान qui है gd में कुछ भी संदेह नहीं । 

इसी नायक शक्ति को अंग्रेजी में Magnetic Force 
९ मैगनेटिक RA ) कहते à | उत्तरीय H4 में इस नायक 
शक्तिका कितना जोर है, यह बात भ्रुव सूचक यंत्रस्थ लोहे कीः 
सुई दशो रही दे । भारतीय आय्ये और जापानी आये आज तक 
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सोते समय अपने शिर उत्तर दिशा में कभी नहीं करते, कारण 
कि प्रधान चुंबक आकर्षण कपाळ की अल्स चुंबक शक्ति को 
अपनी तरफ विशेष न du सके । भारतीय ऋषि किस उत्तमता 
से उत्तरीय प्रव की इन शक्तियों के प्रभाव को: जानतेथे इनके 
अधिक वर्णन की जरूरत नहीं | 

अब हमें मन्त्र के “अशनि | शब्द पर विचार करना हांगा | 
आप्टे कृत कोष 4 इस के AY flash of lightening फ्लैश 
aig लाइटानेंग अर्थात्‌ विद्युत चमक के हें । ऐसे ही अर्थ ae 
वेद भाष्य में मिलते हे यथा! 

यजर्वेद अ० ३९ Wo ८ में जो अद्यनि शब्द आया है 
उसके अथे ऋषि दयानन्दने विद्युत वा बिजली के किये ह | यथा 
* अदानिम्‌” विद्युतम्‌ ( देखो वेद भाष्य ) 

अत; कोष और आधे वेदभाष्यसे आअठानि शब्द के अर्थ 


विद्यात के ६, यह हम देख चुके । इस स्थल्पर हमें अदानि 


शब्दके मूळ अर्थ की तरफमी दृष्टि देनी होगी। विदित हो कि 
* अशनि ` शब्द अश्‌ धातुप्ते जिसके अथे व्यापक होने के हैं 
बना हुआ है। इस लिये अशानिविद्युतक्रा Seu लक्षण व्यापक 
होना, हमे याद रखना चाहिये। इती मूळ अधे की महिमा 
भारत भूषण पण्डित श्री जगदीशाचन्द्र बोसने संसारको दिखा 
दी ओर सिद्ध कर दिया कि विद्युत व्यापनशीळ होनेसे विना तार 
के भी संदेश वाहक है ।. 
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उक्त आय्येवरने दशी दिया कि विद्युत जहां घातुकी' 
तारमे दौड सकती है, वहां विना धातु तारभी यह वायुमार्गसे एक 
स्थानसे दूसरे स्थानतक अपनी व्यापनशीछता के कारण जा सकती 
है और इसी लिये बेतारकी तार चलाने का भारी श्रेय आर्यः 
जगमान्य do बोसको हे। मारतके पुराने आय्य ऋषि अशनि 
के इस स्वरूप ज्ञानको इस उचमता से जाने हुए थे कि उन्हाने 
जिस धातुसे इस का नामकरण किया उसके अर्थही व्यापक 
होनेके हैं । अहो, धन्य थे वह भारतीय आये ब्राह्मण जिन्होंने 
विद्यारूपी सागरको धातुरूपी गागरमे भर दिया | 
युरोपके विद्वान्‌ श्रुति आधारसे रहित होनेके कारण स्थूले 
सूक्ष्म प्रयोगोंकी तरफ जा रहे हैं। धातु, कांच, लाख, रेशम, 
ऊन आदि स्थूळ पदार्थोमे विद्युत व्यापक हे यह तत्त्व इस झता- 
ब्दीके आरंभ उन्होंने प्रयोगद्वारा अनुभव किया | फिर जल वा 
नदी वा झरने ANAS TS व्यापक है यह बात वह जाने | स्थूळ 
घाता तथा TEAM अर्थात्‌ घातु तार आदिमें वह व्यापक हो 
सकती है इस aah समझ SAW तारद्वारा दूत का काम छिया 
अब श्री बोसने सिद्ध कर दिया कि तार से भी agag में 
यह व्यापक होकर बेतार का दूत बन सकती है | X-Ray 
( अक्ष-ररिमि ) के आविष्कारने विद्युत के इस महान्‌ गुणको 
सिद्ध कर दिखाया कि यह अस्थिसमान कठिन पार्थव wand 
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~ ~ ~ 
प्रवेशकर अपनी व्यापन शीळतःका पूर्ण परिचय दे सकती हे | 
~ oN ON 
अतः हम अदिवगण का व्योरा निम्न प्रकार सक्षपस 
~ ~ 
लिखते हैं | 
(१) आकाशगामी विद्युत । ae अविष्कार अभी तक qui 


2 


रूप से युरोप में नहीं हुआ | यजुर्वेद अ. ३९ म qz4 तथा 
विद्युत रदिमयो को प्रथिवी से बाहेर जहां वायु नहीं उस आकाश 
मार्गद्वारा अन्य छोकलेकान्तरों त% जानेवाढी वर्णन किया है | 
यही नहीं परंच जीवात्मा लिंग शरीर सहित इस के आश्रय से 
मृत्यु के पीछे अन्य लोकलोकान्तरो में जाता है यह दूसरी बात 
भी अभी युरोप के किमी पंडितने पूर्ण रूप से मालम नहीं की । 
उक्त यजुर्वेद के उसी अध्याय में इस का भी वर्णन है | 


( २ ) वायुगामी विद्युत । पं. श्री बोसजी का इस युग में 


दोबारा आविष्कार और बेतार की तार के युग का आरंभ | 
(२) जळगामी विद्युत | झरनों के पानी के पहाड़ों के 


Sa, Sees 


संग टकराने से विद्युत उपलब्ध कर नगरों में दीपक का काम 
लिया गया | 


( ४ ) पाषाणगामी विद्युत | सात पाषाण जन्य हारा आदे 
रत्ना न इस की प्रभा | 


७ ) मेघगामी विद्युत | जो वायु कडक के साथ चमकारा 


^ 


BU ES X as rs 
करती € | भेक्समूळरने इस की पुष्टि में वेदवचन दिया है । 
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( ६ ) कीटगामी विद्युत । बरसाती कीटकों जगन-जोत ! 
और भाषामें केवल जुगनू ही कहते हैं | इंगलिशर्मे Glow worm 
इसका नाम हे | “ दीबुकओफनाळेज ” के संपादकके वचनॉसे 
यह बात सिद्ध होती है के इस कीट ज्योतिका स्वरूपही तो 
X-Rays (अक्ष-रहिम) वा ` एक्सरेज › में विद्यमान्‌ हे । अस्थि 
गामी विद्युत इस wey सिद्ध होता है | 


NY 2 ^N 


( ७ ) औषधगामी विद्युत | काशूमीर के पर्वता में अनेक 
जडी ,बूटियां ( ओषधियां ) रातको विद्युत रूप हो जाती हॅ । 


~ 


इनमें भी विद्युत ही व्यापक हे । 


d 

( ८ ) मत्सगामी विद्युत | युरोपके विंद्वानोंने रातको अनेक 
चमकनेवाळी मछलियोंका नाम Electric Fishes ( विद्युतमय 
मत्स ) दिया है I 

( ९ ) प्रबळाविद्युत or Positive Electricity जिसको 
उपनिषद्‌ परिभाषामें “ प्राण ” विद्युत कह सकते हें । यह 
दाक्षिणीय saat विद्युतको आकषेण करती है। दक्षिण gaa, 
विद्युतका नाम 'राये' विद्युत or Negative Electricity अथवा 
अबरा--विद्युत है | Positive अथवा प्रक ( प्राण ) विद्युतका 
मुख्य सदेन उत्तरीय भरव प्रदेश है | 

( १०) Hata रङ्मिमंडल जिसको अंग्रेजी भ. 
“ आरोरा ' कहते हैं | ग्रीसदेश के पुराने आय्यदुनि अरस्तु को, 
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इस का विज्ञान था । रोम अर्थात्‌ इटली AMSAT मा RU 


दृश्य का विज्ञान रखते थे | 

वहत्संहिता में इस की परिभाषा अनुधार परिवेष 
कहा गया है । इस विचित्र रहिममंडल के पूण कारण अभी S 
निश्चित रूप से युरोप वा अमरीका के विद्वान्‌ नहीं कह सकत d 
इस का वर्णन बृहत्संहिता में बहुत ही युक्त मिळता है | उक्त 
संहिता से इस. के बोधक BH हम अन्यत्र दग | 

( ११ ) प्रयाग के नामी समाचारपत्र अभ्युदय ( तारीख 
१४ जून १९२४ ) के एक उद्धृत vu से सूथ्यकान्त माण का 
नाम Radium बतलाया गया हे | इस BARA माण का 
वर्णन यजुर्वेद अ. ४ मं. २५ में है। 

( १२ ) जठरअभि-यह विद्युतअभ्नि पक्काशय भोजन 
को पचाने का काम देती है 

( 13 ) कायाग्नि-—Animnal Magnetism and Elec- 
tricity ‹ फिजिकल रिलिजन " नामी ग्रन्थ में मेक्समूलर साहेब 
इस बात को मानते हैं कि वेद का अग्नि शब्द विद्युत आदि 
अनेक अर्था में आता है | 

इस शताब्दीमें विद्युतका विचित्र उपयोग पाताळनिवासी 
एडिसन नामी महाविद्वानूने अमोफोन ( शब्दधारक यंत्र ) 
रचकर किया है । जिस प्रकार मानवी चक्षुकी रचना बकला 
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( फोटोग्राफी ) की प्रेरक आविष्कार कर्त्ताके लिये हुई, उसी प्रकार 
मानवी कंठ तथा कर्णकी रचना ग्रेमोफोनक आविष्कारकी प्रेरक 
हे | जमंन देशम जेसाकि बडोदा राज्यके भूतपर्व विद्यातिकारी 
श्रीयुत ए, एम. मसानी महोदय एम. ए. बी. एस. सी, का 
कथन है कि “ लेडनजार ? ( विद्युतरक्षकपात्र ) सब लोग घरमें 


~ 


बच्चाको खिलानोंकी तरह खेळनेको देते हें जिस लेडनजारका 
उपयोग भारतके काळेजोके केवळ सायंसदान विद्यार्थीही काछेज 
प्रथोगशालामें देख वा कर पाते हैं | इससे सिद्ध हुआ कि जमन 
देश पदार्थ AJAA इतना प्रचार है कि बालकभी उसके तत्त्व 
CY A M . SO 
समझते हैं आजकल अमरीका ( पाताळ ) में जहां ग्रेमोफोन : 


~ 


बना, विद्युतविद्याका भारी प्रचार समझा जाता हे । पर इससेभी 


>~] 
~ 


अधिक विद्यतविद्याका प्रचार प्राचीन कालमें इस देशर्भ था जब 
कि ८ वर्षका बालक गुरुकुलको प्रथम Text book (पाठ्यपुस्तक) , 
दिक्षा? नामीमें महर्षि पतंजलिकृत निम्न वचन पढता होगा जिसमें 
शब्दस्फोटन का वह नियम जो आज पाताळ के श्री एडिसन 
साहेअने साक्षात किया भरा पडा था । जिन बचनों में कायाप्नि 
( शारीरिक विद्युत ) किस प्रकार शब्दनाद का स्फोटक है दशोया 
गया है | उस समय हमारे आर्यबालक विद्युत संबंधी शब्दस्फोटन 
के ul को समझने की वह मेधा निःसंदेह रखते थे जो आज 
शर्मन ( जर्मन ) देश के बालक लेडनजार को समझने की वा 
अमरीका ( पाताळ ) के बाळ विद्यार्थी ग्रेमोफोन के स्वरूप को: 
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समझने की रखते हैं । जिस पतंजलि ऋषि के निम्नवचन हैं वह 
-शडिसन समान शब्दस्फोटन विद्या के म्म को पूण रूप से जानते 


। इस में कोइ संदेह नहाँ। आआ हम ऋषि वचना को 


-संस्कृत म॑ पढ! 


आत्मावुद्ध्या समेत्याथांन्‌ मनो spen विवक्षया | 
मनः कायाग्नि माहन्ति स प्रेरयति ATAR ॥१॥ 


मास्तरतूरसि चरन मंदं जनयति स्वरम्‌ | 
प्रातः सवनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्चित म्‌॥२॥ [शिक्षायाम्‌ ) 


अथ ) आत्मा बुद्धि स युक्त हा कर अथा को कहने का 


-इच्छा से मनस्‌ को प्रेरित करता है मनसू काया की विद्युत को 
` धक्का देता है, और वह विद्युत वायु को प्रेरित करती है ॥ १ ॥ 
ag नामि देश से उठ कर मुख में पहुंचने का उद्योग करती 


हुई जब उरस्‌ ( छाती ) में पहुंचती है तब मंदस्वर को उत्पन्न 
करती है eq उरस्‌ में वायु पहुंचने पर मन्दस्वर वा ध्वनि 
उत्पन्न होती हे । और वह स्वर इस प्रकारका होता है जिस 
THR स्वरसे ABST वेद पढ़ा जाता है और उस cqui 


- गायत्री छन्दकी ध्वनि पाहे जाती है । ५ 


जोतिषां ज्योतिरेक तन्मेमन शिवसंकल्पसस्तु यजुः० 
इस वद वचनस मन ज्योति अथात्‌ विद्यतक। बना हुआ 


~ ~ e ^ 


*-बरेलीनिवासी पं, श्री खुील।ळजी Wel तथा aq कृत अनुवाद देखा. 
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` 


सिद्ध होता | युरोपके पदार्थ विज्ञानी मनकी रचनाके (Quum 
वह तत्व अभी तक नहीं जान पाए जो उक्त मंत्र दशी रहा हे do 
विद्युत विद्याकी परम अवधि मानो उक्त dad हो गई जो मनके 
स्वरूपको उ्योतिमय बता रही है | 
मनके इस स्वरूप MAB फल योगशाखकी रचनामे हुआ. 
और बेतारके इस युगमें अब हम समझ सकते हैं कि एकर योगी 
दूसरेके मनपर योग आवेश, योग संदेश आदि भेज सकता है |. 
भारतके प्राचीनकालम बहुत योगी थे इसको सिद्ध करनेकी 
जरूरत नहीं | विद्युतविद्या उन्नातिके शिखरपर थी यह हमारा 
anaa तथा वेद के मंत्र दी रहे हं । योग की सिद्धियां वि- - 
ज्ञान पूरणे हैं इनको समझने की योग्यता रख्नेंवारे उच्च पंडित 
आजकल सँसारमें यत्न कर रहे हैं । 
उत्तर Rai अशनिको बाणवत मंत्र में qa गया दे ।. 
सब पदार्थविज्ञानी एक "ad मानते ढे. कि उत्तरीय Hy प्रदेश 
तथा उतर दिशामें विद्युतका भारी कार्य्य हो रहा हे | एक प्रका- | 
रका मनोहर इर्य जिसको अंगरेजीमें “ आरोरा ? कहते हैँ उत्तरीय 
धुवका विद्युतमय चमत्कार है। IRR में इसका नाम 
“gag” मिळता है । अब हम पाश्चिमक्रे विद्वानोंके wale 
आधारसे सिद्ध करेंगे कि उत्तर Rat gia शक्ति ओर विद्युत 
का मानों राज्य है ताकि वेइ da जो तस्त्र quiu à उनका 


महत्व एक जिज्ञासुकी RRAN आ सके | 


= 
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अमरीकाके सुप्रसिद्ध योगी तथा “ ऋषि? डाक्टर श्री 


-एण्डो जैक्सन डेविसने अपने seda यह शब्द दिशा 


संबंधी लिखे हैं;-- 
“ North:—is Magnetic, warm Positive or masou- 
line. It attracts Electricity from the South. 
South:—is electrical, cold, Feminine, negative. 
South and West are Negative. They are apposite 
because they are opposite; they are unlike 
Internal is Positive, External is Negative. 
South is most Negative. North is most Positive. 


East=near to Positive. West=near to Negative, 


अथः“ gala दिशासें चुंबक आक्षण है | यहां 


तेजतत्वमें अधिक उष्णता है ' यह दिशा प्रबळ वा प्राणविद्युतकी 
है, जिसकी “ पुरुष? संज्ञामी हे । यह दिशा दक्षिणकी तरफसे 
विद्यरको आकषेण करती हे 


दक्षिण दिशा Agaa है । इसका तेज तत्व ठंडा 
aag बल्हीन है, जिसको संज्ञा Sa? वा ' रयि? शब्दसे 
हो सकती है | 

दृक्षिण तथा पश्चिम दिशाएं ` रथि? वा अतेजस्वी हैं । 
वे सुव्यवस्थित हैं कारण वे एक दूसरेके सन्मुख तथा विपरीत हैं 
अन्तरोयशक्ति “ प्राण › संज्ञक ओर वाह्य शक्ति ' राये › du 


a 
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होती हे । आयेमहामुनि पाण्डित श्री गुरुदत्तजी un. ए, डेविसजी 


* “ऋषि? और श्री स्वा० दथानन्दजीको “महर्षि? कहा 


करते थे। 
दक्षिणदिशि अत्यंत रयिशक्ति की है। उत्तरीबदिशा 
अत्यंत प्राण शक्ति की हे पूर्वीयद्शा प्राण शक्ति की निकट 


* वत्ती हे । पश्चिमद्शा रयिशक्ति की निकट वत्ती है । 


वंद, उपनिषद शतपथ ब्राह्मण, BAA तथा आयुर्वेद के 
अनेक प्रमाण देकर उक्त बातें की पुष्टि की जा सकती है, किन्तु 
अन्थावेस्तार के भय से विवश हम प्रमाण नहीं देंगे | सब ही 
जानते हैं कि शाखा में देबक।ल, पितरकारू उत्तरायन, दक्षिणायन, 


P = तिज q तथ ^ ~ 
“चशब्द तेज प्रधान तथा तेजहीन भावो के बोधक हें । झुक्कपक्ष, 


कृष्णपक्ष, प्राण रयि पुरुष और खरी शक्तियों के वही अर्थ हैं 


EY 


जा SITAAT ie इ | उत्तरादेशा तथा ARTI तजस्वा आर 


A 


दक्षिण तश्रा पश्चिम अतेजस्यी मतसा परिक्रमा के इन ही चार 
शाओं के वर्णन ते fug हो रही हैं। 

उत्तरादेशा की प्राण वा प्रबळ विद्युत मानवी शरीर की 
विद्युत को जो शिर में रहती है अपनी तरफ Ga कर शिर को 


FT) 


. Qde न बना दे इस Rà भारतीय आय्ये तथा जयप॥गिआर्य्य 


कभी अपना शिर उत्तर को कर के नहीं सोते । 
N ~ A A ~ 


अजमेर के श्रीयुत हरबिळासजी साडी बी. ए. ने अपने 


~ 


सुप्रासेद्ध अंगरेजी ग्रन्थ Hindu Superiority ( हिन्दु महत्व ) 
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= Hi कि 3 : 
S संस्कृत ग्रन्थों के अनेक प्रमाणा से दशीया है कि उत्तर को 
शिर कर के सोनेका निषध है | 
इंग्लंड के सुप्रांसद्ध GAIT AHT हरबट Tt के 
निम्न वाक्य गति, विद्युत आदि के स्परूप बाधक ह । 

८ ‘he arrest of Motion may produce heat; as by 
friction, electricity as by rubbed sealing wax, magne- 
tism as by percussion on, iron or Light as by the 
flint or steel, Heat may be transformed into mo- 
tion, as in the Steam Engine; into electricity, as in 
the Oxy-hydrogeu lantern and indirectly through 
electricity into magnetism. ” 


^ 


^ 


( अर्थ ) “ गति को रोक देने से रगडद्वारा उष्णता उत्पन्न 


हो सकती है, विद्युत की उत्पत्ति लाख को रंगइने से, चुंबक 
शक्ति की said लोहे के साथ टकराने से, प्रकाश की उत्पत्ति 
चकमक पत्थर वा फोलाद के संग टकराने से, ताप गति का 
रूप धारण कर सकता हे जैसा कि वाष्पयंत्र में होता है, बिद्युत 


N A A A & 
रूप ले सकता है AÀ कि उष्णता तथा विद्युतमय ढेरीयंत्र की 


दशा में प्रकाश रूप ले सकता है Ad कि प्राणायाम तथा आद्रेजन्य 


मिश्रित महा दीपकको दशामें और अपरोक्ष, रीतिसे विद्यतद्वारा 
चुंबक शाक्त का रूप |” 


x o (First Principles—By Herbert a Principles—By Herbert Spencer.) 
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शब्दके धात्विक अथे जो गतिके हैं याद किये विना नहीं E 
सकता । aah अनेक मंत्र इसी depo बोधक हैं कि quat 
किरणेंही विद्युत आदि नाना रूप धारण करती हैँ । “विष्णु” 
अर्थात्‌ सूय्ये प्रकाश BIG गगनमें विद्युत रूपसे अन्तरिक्ष ओर 
अग्नि रूपसे भूतलमे काम करता है, हमारे पाठक मूळे नहीं होंगे। 
नित्य हबनके मंत्र जो यजुर्वेदके हैं, उनके भौतिक अथ किस 
उत्तमतासे हरबर्ट स्पैन्सरके तत्वोंके बोधक हैं इसपर जरासा बिचार 
कर लीजिये । 

१, हवनमंत्र का वैज्ञानिक अथे यह है कि सूर्य्य प्रकाश है 
ओर प्रकाश सूर्य है । सूर्य्यं शब्द सृ घातु से जो गति ad 
रखता हे बना है । अतः गति प्रकाश हे और प्रकाश गति है । 

२. गति वचे ( बल ) चुंबकशाक्ते हे-और चुंबकशक्ति 
गति समझो । 

३. विद्युत सूर्य्यं है और सूर्य्य विद्युत है । 

४. अग्नि (ताप ) ज्योति है और ज्योति ताप है। | 

५, अग्नि ( ताप ) वचे चुंबक शाक्त है और शक्ति अग्नि। 

जिस प्रकार सौर AIAR तत्त्व उक्त हवन मंत्रोमें भरे 
हुए हैं इनपर आधिक लेखकी जरूरत नहीं | 

उत्तरीय परिचेष वा “ आरोरा ? संबंधी अनेक अत्युक्ति 
पूर्ण दंतकथाएं ANA फेल रही हैं इस लिये जरूरी है कि उनके 

११ 
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a NN à 
यथाथ ज्ञानके बोधक कुछ उद्धरण युरोपके नामी लेखकों के दिये 
con ^ ~ € les eam CNET 
जावे एक पदाथ AJA इस विषयम इस प्रकार IAI |: 
विदित रहे कि युरोपके विद्वान इनको अशानि वा विद्युत संबंधी 
हर्य मानते हैं | 
“The Intensity of the light emitted by Polar 
auroras is usually feeble, even in the most brilliant 
aurcras.—the totai illumination produced by the 
finest auroras is generally inferior to that of 
the Fullmoon, and rarely exceeds that of the moon 
in her first quarter. It is clear, then, that on an equal 
superficial area the brilliancy of the Polar aurora is 
far inferior to that of the moon. ” 
“Their frequency always diminishes when the 


moon is full, which shows that general illumi- 
nation of the sky produced by the moon at the full, 


completly drowns a great number of auroras and 
prevents their being visible, ” 

(अथे ) जब परिवेष अत्यंत प्रकाशमान हो तोभी इन 
gia RANA प्रकाशकी मात्रा प्रायः (de होती है । उत्तम 
उत्तम TAS समग्र प्रकाशकी संगृहीत मात्रा प्रायः पूर्णमासी 
के चन्द्रप्रकाशसे न्यून होती है और कभी कभी अष्टम चांदसे 
बढकर रहती है । अतः यह बात स्पष्ट है कि समान स्थलके 

उपरी क्षेत्रफल भ्रवीय परिवेषका प्रकाश चन्द्रप्रकाशकी अपेक्षा 
अतिन्यून रहता है । ” 
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S eX c . न्य 
“ पूर्णमासीके RA परिवेष घटनाएं सदैव- न्यून 
हो जाती हैं, यह बात प्रकट करती है कि पूर्णमासीके चांदसे जो' 
प्रकाश गगनमें फेलता है उस हेतुसे बहुतसी परिवेष घटनाएँ 
ES 


नष्ट हो जाती हैं और दृष्टिगोचर नहीं हो सकतीं । ” उक्त 
N an ~ S ay 
पुस्तकके पाठसे नि्नालिखित बाते सार रूपसे मिलती हैं । 


(१) इसमें पीछा, ere, हरा, रंग और विशेष सफेद रंग 
मिला रहता है । 
(२) जब ध्रुवीय प्रदेशोमिं र।त्रियां अधिक लंबी होती हैं तो 


^o 


इसकी आवृत्तिभी अधिक होती है । 


(३) एथिवीका विद्युत Rma तथा चुंबक आकषण 
शाक्तियां उत्तर ध्रुवीय परिवेष घटनाओं का मुख्य कारण हैं। 
Adavnced Magnetism & Electricity By Arthur 
William Poyser, M. A. पुस्तकके कत्ती-पोयजर महोदय 
लिखते हैं कि The Aurora (परिवेष) एक ज्योतिमय इर्य है जो 
gaia suu विशेष करके देखने में आता हे और वायुमंडळकी 
faga संबंधी दशापर इसका आधार है । जब यह उत्तरीय 
भुव siii प्रगट होता हे तो इसको aurora borealis or 
Northern light अर्थीतू उत्तरीय ज्योतिधारा कहते हैं जब 
इसका प्रकाश दक्षिणीय धुव प्रदेश होता है तो इसको aurora 
australis वा. दक्षिणी परिवेष कहते हैं । 
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प्रवीय प्रदेशो्मे प्रत्येक रात को इस ज्योतिधाराका प्रकाश होता 
A 


हे और यह बहुत दूर प्रदेश तक फेलती दे l यद ज्यातिवारा DT 
भिन्न आकार और रंगोमेंमी होती हे (क) यह कमी कभी eres 
पीरी और इधर उधर डोलती हुई मंद IRINA लंबी 
और अनियमित पंक्तिमें नाना प्रकारके ng युक्त, TWA 
आकाश निकट सीमासे उल्लंघन कर उत्तरीय लोह आकर्षक धुत 
सीमाकी तरफ जाती है| (ख) कमी कभी यह धनुषाकार रूप ALT 
करती है | (ग) कभीर यह सारे गगनको ज्योतिमय बना देती R | 

दो मुख्य घटनांए सिद्ध करती हैं कि इस तेज धाराका 
आधार वायुमंडळकी विद्युतमयी दशापर दे । (१) लोह आकर्षक 
प्रचण्डगति ( तुफान ) सदैव उनके साथ आते हैं ओर (२) 
रश्मिएं एक बिन्दुपर एकत्रित होने लगती हैँ और यह बिन्दु 
लोह सूची ( सुई ) के मार्गका विस्तार है । 

' Lemstrom (लेम स्टोम) महाशयने लेपलेन्ड देशमें अपने 
प्रयोगोद्वारा सिद्ध किया है कि उत्तरीय ज्योतिधाराका कारण 
Positive Electricity पाण विद्युत प्रवाह है, जोकि वाथुमंडलको 
अपने मार्गम उच्चतर प्रदेशोसे भूमिकी तरफ आते हुये ज्योतिमय 
बना देती हैं | 

महोदय वाटसन अपनी gen में लिखते हैं कि 


«Intermediate Physics By W. Watson A. R. 


C. S. D. Se. ( London ) 
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चायुमंडलकी विद्युत संबंधी दशाका परीक्षण किया गया है और 
4E mga हुआ है कि एक अच्छी ऋतु में वायु मंडळ 
में भूमिकी अपेक्षा अधिक शक्ति होती है और यह शक्ति 
संग्रह, उंचाईके साथ शीघ्र बढती जाती है। यह शक्तिसंग्रह 
बहुत बदळनेवाला है मुख्य करके तुफानी ऋतु में जबकि कडक 
और चमक होती है तो बहुत भारी भेद हो | जाता है शक्तिसंग्रह 


कभी पोरषीय (प्राण) ओर कभी Negative रयि विद्युत हो 


जाता & | वायुमडरका विद्युतका कारण जाना नहां गया यद्याप 
शाक्त AKAM संबधी अनुसंधान इस विषयका कुछ ied ga. 


नजर आते हैं | बादल प्राय; विद्य॒तमय हो जाय तो चमक दो 
भिन्न भिन्न प्रकारकी विद्यतमय बादलोंके मध्यमे फूट निकलती e 


“ Magnetism and Electricity” For Students by: 


Prof, H. E. Hadley BSc 
P. 92, * The presence of a magnetic field distri- 


buted over the surface of the Earth is rendered 
evident by the fact that a compass needle swings 
to d fro in obedience to a magnetic couple, even 
hen the neighbourhood is free from all other 
magnets or magnetic material.” 
इसी एष्ठ पर [दुखाया है कि WA का AFTRAT दशा 
जानने लिये ठोक उत्तर सं कितना अन्वर ह्‌ जानना TRU ह | 
~ 
P. 112 पर दशाया है कि Aurora Borealis क विश 
प्रगट होने पर maenetie storms वी Electrical disturba- 


^ 


nces होते है जिससे उनका परस्पर सम्बन्ध सिद्ध हे | 
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अथवा एक बादल और भूमिके मध्यम ऐसा होता ६। इस 
चमकका फूटनाही बिजलीका चमकना अथवा gU विशेष वा 
विद्यत है । त्रिशूळ ( बिजली वाहक Bess ) के काम प्रथम ता 
अपने अति निकट sued बादळको प्रचण्ड AJITA KAN 
रोकता है और द्वितीय उसके लिये मागे बनाता हें जिसस वह 
विद्यताघात गुजर जावे यदि एसा अवसर पडे........नेशूकका 
एक सिरा जलमय CASH अन्दर ST देना चाहिये कारण कि. 


saad भूमि बहुत अच्छी बिजली वाहक है | 


WS MOE OO o uou. 
P. I21 “ Modern theory suggests that the 


atom of any form of matter may, under normal 
conditions, consist of an equal number of positive and 
negative electrons, the latter are readily expelled from 
ordinary matter by slight electrical forces, and 
travel through vacua with a velocity comparable 


with that of licht. The positive electron has not yet. 


been clearly separated from the atom of matter and 
comparitively little information conceruing it has 
been obtained by experimental investigation 


. 122. “If the atom has one electron too 
many or too few, the atom is called a monad: if it 
has too many or too few it is called a diad. ” 

P. 124, Conductors—metals, the body, water char- 


Coal. Partial conduotors— Paper cotton wood, Insula- 
tors—Glass, sealing wax, Shellac Vulcanite or 
Sulphur, silk oils 
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Magnetic storms = प्रचण्ड लोह चुम्बक क्षोभ = स्वज, 
जब यह प्रचण्ड गति होती हे तब ध्रुवीय ज्योति धारा का अधिक 
प्रकाश देखने में आता है इस से मानना पडता है कि agase 
आश्रित विद्युत धारा में गडबड हो गई | जिस प्रकार समुद्र तट 
पर पूर्णमासी के दिन जळतरंगों का जोर होता है उसी प्रकारं 
मानें उत्तरीय ध्रुब के पास विद्युत और चुम्बकके तूफान आते हैं । 
- P. 126. It is extremely difficult to impart a cha- 
rge to a gas in its normal condition. ” 

P. 181, The atom of matter probably consists of 


equal number of positive and negative corpuscles 
called electrons. 
P. 229. * The ordinary laws of current flow are 


therefore not obeyed. " 
पु. २२३ पर लिखा हे कि उत्तर ओर दक्षिण की ओर हीं 


बिजली की धारा की गति हाती El पु. ३३६ पर बतलाया ह ॥ 


*: The heat due to the combustion of the coal isin 
the first instance converted into Mechanical Energy 


this converted into Electric energy, which is ayain 
reconverted in the incandescent or are Lamp-partly 


into heat-energy & partly into radiant light energy 

P. 454. * The elements or group of elements 
liberated are termed ions ( or wanderers ) 

P. 499. “ Electrons=or atoms or Electricity. e 

P. 541. “ Electric oscillations, Wireless Tele- 
graphy.” 
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बिजली दो प्रकार की पदार्थ विज्ञानी मानते हैं समान 
प्रकार की विद्युत एक दूसरे से vum होती हे और भिन्न भिन्न 
प्रकार की एक दूसरे को आकर्षण करती है.। 

कांच और रेशम की रगड से उखन्न विद्युत पुरुष ar प्राण 
विद्युत अथवा Positive Electricity कही जाती है। ere ओर ऊनी 


^ ^ 3 e 
qa (फलालेन) अथवा पशुओं की बारूदार खाळ का रगड S उतपन्न 


a ^ ~ fs N ti 2 E it 
. बिजली को af वा रथि विद्युत अथवा Negative Electricity 


N I0 A ^ — A 
कहते हैं । जिव पदार्थों में समान विद्युत भरी हो वे परस्पर 


आकर्षण नहीं करते और इस के विपरीत जिन में प्राण रथि विद्युत 


SNO IN ~ 
हो वह परस्पर आकषेण करत हं | 


P. 180. x “The aurora isa luminous phenomenon 
occurring chiefly in high latitudes & depending upon 
the electrical condition of the atmosphere. If it 
occurs in Northern latitudes it is known as aurora 
borealis or Northern Light while in southern lati- 
tudes it is called aurora australis. In the arctic regi- 
ons the aurora occurring almost nightly, & it occasion- 
ally extends over very large areas. The light 
assumes varions forms & colours; e. g. (a) it 
sometimes appears merely as pale & flickering some- 
times occasionally tinged with various colours, .....it 
sometimes forms an are, " * ; : 

x Advanced Magnetism & Electricity by Prot 
A, W. Poyser M, A. 
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b 


जिस पदार्थ में बिजली भर रही हो वह उस पदार्थको जो 
बिजली से शून्य है संदेव आकषेण करेगा | 


Electron Theory के सेबंध में पश्चिमीय विद्वान्‌ मानते हैं 
कि किसी भी पदाथे के परिमाणु प्राण और रथि संज्ञक विद्युत अणु 
(electrons ) होते हैं | उन का कथन. है कि रायिविद्युतभणु 
प्राणविद्युतअणु को प्राप्त कर अपनी Be करते है | इस का 
भाव यह हुआ कि प्राणविद्युत सबळ और राये विद्युत. AAS होती 
हे । प्रश्न उपनिषद भें इस बात को उत्तमता से दशोते हुए प्राण 
और रथि दो प्रकार की शक्तियों का जो वर्णन है वह यूरप के 


पदाथविज्ञानियां के सिद्धान्त स भलता हे | 


उक्त पदार्थ विज्ञानी कहते हैँ कि धाते, मनुष्य का शरीरजल 
और कोयला यह उत्तम प्रकार के विद्युत वाहक (Conductors ) 
हैं. और मध्यम प्रकार के faga वाहक कागज, रुई, ओर लकडी 
हुं | faa aaga पदार्थ रल, शीशा, बिलोर, लाख, 
कच्चीछाख, बाळ, रेशम ओर सतर प्रकारके de (चिकने पदाथ) d I 
भारतवर्ष मे चौकी, उर्णासन कुशासन आर मुंज के Ft हुए 
लकडी के Tal वाळे खाट जो बैठने वा सोने आदि म॑ काम म॑ 


~ 


लिए जाते हैं, वह मनुष्य को विद्युत आघात से सुरक्षित रखते Ši 


भारतीय आर्य तथा जापानी आये कभी उत्तरदिशा को, 


AN io ~ a NSN hay 21: री 5 
तरफ शिंर कर के नहीं सोते यदि कोई भी सोवेगा तो उत्तरीय 
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uq में से प्राण Raa का भंडार शिर में से विद्युत को अपनीः 
तरफ Ga कर शिर को कुछ AIS बना दंगा। 

' अशनि शब्द के अर्थ Aga की चमक के सब जानते हीं 
हैं, पर बिजली की चमक ( विद्यत चमत्कार ) तब उत्पन्न होती 
हे जब दो बादळ आपस में टकराव ओर उन म॑ असमान 
स्वरूप में विद्यत भर रही हो अथवा भूमि तळ पर विद्युतमय 


` 


बादल का प्रभाव पडे | विद्युत Hl चमक HSA वाला हाता ह | 


~ 


बिजली क आघात से ena gua रखने क॑ छिए "Ig 
की लम्बी सींख प्रयोग में लाई जाती है। जिस घर में यह 
त्रिशूळ लगी होती है वहां धातुद्वारा बिजली का प्रभाव भूमि के 
अंदर चला जाने से Te आघात से बच जाते हें । भारतीय 
आये शिवमंदिर के ऊपर जो त्रिशूल smd हैं उस से मंदिर 
सुरक्षित हो जाते हैं | त्रिशूळ वा घातु की सीख का निचला भाग 
किसी कूप वा जलकुण्ड में लगाना चाहिये जो कभी सूखे adit 
“ That auroras are produced by electrical dischae 
rges in very rarefied air, ” 
(अथे ) बहुत सूक्ष्ममंडळ में विद्युत प्रसवन द्वारा आरोरा 
अथवा प्रवीय ज्योति धारा उत्पन्न होती है | 
* दी आरोरा बोरियालिस ? *नामी प्रसिद्ध ग्रन्थ के कत्ती फ्रांस 


* The Aurora Borealis, By Alfred Angot. ( The 


International Scientific Series ) 
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के विद्वान्‌ महाशय Tams अनगोट लिखते हैं कि उत्तर 
भ्रबीय ज्योति धारा का ज्ञान यूनान (ग्रीस तथा रोम. 
देशस्थ विद्वानों को था और अरस्तु ने इस के लिये जो 
शब्द प्रयाग [केये ह-उनका भाव Certain Luminous 
Rays अर्थात्‌ विशेष ज्योति wR होगा । बृहत्‌ संहिता में इस 
का वर्णन होनेसे पाया गया कि भारतीय cue को भी इसः 
का परिज्ञान था । 
इतिहास सें लोहचुंबक । ae), चांद जब बादलों में 
छिप जाते हैं तब समुद्र में यात्रियों को दिशा का ज्ञान देने के; 
लिये उत्तराय ध्रुव की चुंबक आकर्षण शक्ति काम देती है। ध्रुवीय, 
¬ यंत्र की सूची ( सुई ) इस के प्रभाव से उत्तर-दक्षिणदेशा की 
सीध में स्थिर हो जाती है । इस यंत्र द्वार मंत्रोक्त “ स्वज ”” 
शाक्त अपने उपयोग को सिद्ध कर रही है | चीनी आय्यौने C 
याने की सुविधा के लिये श्रुवसूचक यंत्र बना रखा था जिस के 
विषय में युरोप के इतिहास लेखक मानते हैं कि चीनियों को 
मसीहसाहेव के जन्म पूर्व Compass अथात्‌ “ भुवसूचक यंत्र 
का पूर्ण ज्ञान था और व्यवहार में भी WE लाते थ। 
महाभारत ग्रन्थ के पाठ से विदित होता है कि भारतीय 
आर्य्य लोहचुंबक का विज्ञान रखते ओर व्यवहार म॑ लाते थे।. 
आयुवेद के पाठ से सिद्ध होता है कि आय्येवैद्य तीरों के रोह 


~ > m 


अश को खेंचने क [94 BIR व्यवहार A Sid थ ॥ इन द 
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Se ANNE, थ्‌ wi 
अन्धां के अतिरिक्त रामाथण काळ में जो सेतु बना था उसमे 
^A FS a क S 
diede को मजबूत जकडने के लिये चुंबक का उपयोग किया 


गया था । वेत मंत्र का स्वज शब्द जो अशनि शब्द से संबंध 


aan के लिये आय। है निःसंदेह sa dedas के आकर्षण के 
नियम को विश्व की सब से पहिली धम्मे तथा विज्ञान पुस्तक वेद 
मे जिस उत्तमता से दर्शा रहा है उस के वर्णन करने के लिये 
हमारे पास पय्यीप्त शब्द कहां हैं £ 

महाभारत, आयुर्वेद, और रामायण के अतिरिक्त 


QNA अथवा दाब्दकोष भी एक प्रबल प्रमाण है। 


आप्टे आदि सर्व संस्कृत शब्दकोषों में अज शब्द के अथे चुंबक C 


-पाषाण के होने से सिद्ध हो गया कि संस्कृतभाषी प्राचीन आर्य 
:चुबकशक्ति का पूरा ज्ञान रखते थे | 
एक प्रसिद्ध पदाथ विज्ञानी का कथन है किः--- 


४ Principle of an electric oscillation is the root 


-of wireless telegraphy ? 


"T ° न . . d 
" The surrounding medium is transversed by a 
system of electro magnetic waves. " 


` (अर्थे ) “ विद्युत की व्यापनशीलता, बेतार की तार का 


कारण है । विद्युत तथा चुंबकशक्ति संपन्न तरंगे वायुमंडळ के 


आवरण को चीर कर ।नैकळ जाती हैं ^ dan की तार फरे aaa 


~ 


( स्टेशन ) के जो उत्तम चित्र अनेक अंगरेजी ग्रन्थों मे देखे जाते 
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आक NEN aA Aa ES 
हैं, उन को देख कर सहसा मन कह उठता है कि वह देखो 


S r3 2 ~ > 
aaga कसे विद्युत के सूक्ष्म बाण छूट रहे हैं £ * अशनि इषवः” 


के अलंकार की प्रथम सार्थकता तो बेतार के सदन पर ही अनुमान. 
की जा सकती है पर एक प्रकार के अशनि कार्य्यं का यह 
शब्द नहीं कर रहे यह तो बहुत सी प्रकार की विद्युत चमत्कारों 


के बोधक हैं | इस लिये ऊपर जो अनेक प्रकार के विद्युत गण 


का वर्णन हम कर चुके हैं उन को हमें भूलना नहीं होगा । 
बृहत्संहिता अ० ३४ कोक १ में परिवेष का वर्णन इस 

प्रकार मिलता है ;-- 

सम्मूछिता rdrz किरणाः पवनेन मंडठीभूता; | 

नानावर्णाकृतयस्तन्वश्रे व्योम्नि परिवेषाः ॥ 

( अथे ) qz वा चेद्रमाके किरण dah ऊपर प्रतिबि- 
म्बित और पवनके द्वारा मंडलाक[र होकर थोडेसे मेघवाले आका- 
ad अनेक रंग ओर आकारके दिखलाई देते हैं उनको परिवेष 
कहते हैं। i 
ते रक्तनीलपाण्डुकापोताभ्राभदावलहरिझुक्काः | 
इन्द्रयमवरुणनिक्तेतिदवसनेदापितामहाभिकृता; ॥ २ ॥ 

( अर्थ ) we, नीला, थोडासा wa, कबूतरी रंगका, 
धूसके रंगका, शबल ( अनेक प्रकारके Gd युक्त ), हरिद्र 


a 
और शुक्कवर्णके परिवेष विद्युत, सूय, चांद, तारा, वायु और 


अग्नि आदि उत्पन्न होते ह | 
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e. oN D = gs 
इसी ग्रन्थ ART प्रकरण म॑ अन्थकत्तान स्वयं इन्द्र शब्द्‌ 


B E ` 
के अथ विद्युत faa हैं ओर वही इन्द्र शब्द यहां पर आया ह 


~ ~ 3 A hay 
अत; उम्र के अर्थ निःसंदेद Aga के सिद्ध हो गये । 
ANS ON 
cada” संबंधी जो कुछ विचार युरोप के पण्डितो के हैं वे 


ga wags हैं वे संब एक मत से विद्युत को इस का मुख्य 
कारण बतलाते हैं । यहां भी इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत का प्रथम वर्णन 
.होने से वह एक भारी कारण सिद्ध होता है | 


‘aiga ऑफ नालेज ! आदि अनेक अंगरेजी gaat में 
आरोरा (परिवेष) केरंगदार चित्र दिये गये हैं उन में प्रायः वह 


-सब रंग देखनेमें आते हैं जो यहां दूसरे छोक में गिनाए गये हैं | 


उपसंहार:--उपप्हार में हम कह सकते हैं कि इस aaa 


É ~ 5 e PS 
जिन तीन कांडों का ada किया है वह aad हैं | वर्तमान 


पदाथे विज्ञानी भी इन्हीं तत्वों का समावेश उत्तरादेशा में करते 


-X : a ^ ncn 
है | "T बतला रहा हू Ih 


~ 


(१) उत्तर दिशामें सोम aa शीत प्रधान है | 
(२) स्वज अर्थात्‌ लोहचुंबक आकर्षण शक्ति इस दिशामें 


EN 


रक्षकका काम कर रही है । adam संसारके जलनायकोके 


iN e ^ ~ 
Compass अथात्‌ धुबसूचकयंत्र इस दिशाकी स्वज शक्तिके 


` अटल प्रभावकी सूचना दे रहे हैं । 


(३) t व्यापनशीला Aga २. प्राण विद्युत, और नाना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ed 


—— D nm 


दिग्‌-विज्ञान १७५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मकारकी बिजलियोंका यह मुख्य सदन है | परिवेष आदि नाना 


^ 


` N - A A A 
अकारक अशनि जन्य चमत्कारी exa उत्तरीय भवकी भारी शोभा है) 


E aaa पर विचारः-उदोचीदिक्‌ यह शब्द कैसे भाव 
पूण ह । इनक धातु वा मूल अर्थ समझ लेनेवाला झट उस Raat 
विशेषताको अनुभव कर सकता है | आप्टेक्कत शब्द कोष में उदि 
शब्दके अर्थ To vise (as a Star, cloud ete.) AMA उठना 
( तारा वा बादलका ) दिया है, फिर इसी पृष्ठपर उदीचीका 
संबध SEY शब्दसे दशाया हे और उदंचूके AF Turn or 


going upwards लोटना वा ऊपर जाना दिये गए हैं । 


= अतः कोषके इन सब अथोपर विचार करनेसे उदीची-दिक्‌ 
इन शब्दा के धातु वा मूल अथे निस्संदेह उच्च उठे हए तारेकी 
fears हुए | जबर लोग संस्कृत भाषा खुब समझते होंगे उस 
समय उदीचीदिक्‌ कहनेके साथही ऊपर उठे su भ्रवतारेकी 
दिशाका बोध केसी सरळतासे हो जाता होगा 
= १. ( उदीचीदिक्‌ ) उच्च तारे (aen) की RNA 
(सोमोः) शीत (अधिपति) स्वामी है (स्वजो) सम्यक नायक 
शक्ति वा चुंबक आकर्षण (रक्षिता) रक्षक है । (तेभ्यो नमो) 
इत्यादिके अर्थ पूववत्‌ जानिये | 
त्रिशूल ओर Aga: ania आर्योके शिवमंदिरोंपर 
जा त्रिशूळ लगी रहती है, उसके द्वारा विद्युत जमीनमें प्रवेशकर 
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जाती और मन्दिर वा भकानको बचा eui 2| प्रत्येक आय- 
गृहमे लंबी छोहेकी सीख वा त्रिशूळ जरूर हाना चाहिये | 


आये सज्जन संध्या करते समय जो कुशासन, Wel वा ^ 
उणी-आसन पर बैठकर ईश्वरा ध्यान करते हैं, यह बडी वैज्ञा- 
निक प्रथा है | कारणकि उक्त तीनों आसन Non Conductor = 
मंदवाहक होनेसे शरीरकी विद्युतको बाहर जाने नहीं देते और 
बाहिरकी विद्युतके'भी अन्दर आने नहीं देते । 

पूजाके समथ जो काष्टके पौवे, asia बा पावडियां पहनी 
जाती हैँ, यहभी मंदवाहक होनेसे Aaa रक्षक हैं | जापान तथा 
मांसके AAA प्रजा आज तक काष्ठके उत्तम da पहनती हैं = * 
जो चलनेमभी उत्तम होते हैं । कंबल ओढना पूजा वा age 
समय इसी उद्देश्यसे है । 

आजकल सवेत्र टीनके Gah मकान लोग बनाते हैं 
जो कि ठीक नहीं कारण कि धातु उत्तम वाहक Good 
Conductor È । इस कारण पुराने ऋषि धात के पत्रों से मकानों: 


~ 


क| छत्ता का बचाते थे | लोहे का खाटजो Couch ( पलंग) के 
नाम से प्रसिद्ध हैं वे हार्नकारक हैं | भारतीय आर्य्य जिस प्रकार 


~ n 
लकडी के पार्या वाले हुंजतृण से बने हुए खाटों का उपयोग करते 
थे बह “ मन्दवाहक ”' होने से अति उत्तम थे । ग्रामी में 
आय्यंजनता अंब भी उन्हीं खाटा पर सोती है | न 
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विद्युत के आघात से बचने के लिये प्रयाग के एक उत्तम 
हिन्दी मासिक में जो कछ उपयोगी बातें निकली हैं वह नीचे ' 
उद्धृत करते हैं | | 
“Saal वजू अब भी कभी कभी पहाड़ों क पत्थरों के: 

कडे gee कर डालता है, वृक्षोको तोड देता और लोगोंके प्राण 
लेता है, किन्तु आंजकळ इसका नाम बदल गया हैं । इसे अक : 


^ 


बजू नहीं कहते अब इसका नाम विद्युत वा बिजली 21” * 
“ बिजली गिरनेपर आदमी फौरन ही नहीं मरता, alex 
CN `A es A A 
बहाश हो जाता है । अगर इसको BA रूपस सांस Rag 
जाय तो इसके प्राण फिर आ सकते हैँ । 


AIRA बचनेके उपाघः-- 


BY éM 


. (१) किसी हरेभरे पत्तेदार बडे पेडके नाचे हरगिज न खडे हो। 
(२) खुळी जगह याने Aad, दरियाके किनारे न खडे हो. 
^ 


बल्कि ez जाओ | 


(३) freta चिमनी अथवा भोंपूके पासन खडे हो । 
(४) पशु गाय Haar किसी पेडके नीचे या तारके unn 


इकट्ठा होने न दो । 
(4) किसी ऐसे मकानकी शरण न छो जिसमें घातुकी ot 


है और लकडीके सम्भे हैं। 
x ( देखो-प्रयागका मासिक पत्र बांद वाबत सितँबर १९२४ ) 
१२ 
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१७८. 

‹ यदि कभी ऐसा हो कि कोई दरया ( नदी ) में या सडक 
यर खुळे भेदान में सफर करता हो और जोरों के साथ 
बिजली We और कडकने छो तो सब से बेहतर यही है कि 
नाव की तह पर जाकर रेंट जाय या सडक पर ही BE रहे)” 

u मकान में रहते हुए बिजली के कडकते समय घात के 
रतन आंगन में न पडे रहने देने चाहिये, बल्कि सब को कोठी 
झे या छत के नीचे रख लेने चाहिये | लेकिन छाता लिये रहना 
इस समय खतर नाक नहीं । ” 

ATMA AART सार 
१. उच्च तारे वा ध्रुव तारे की दिशा का शीत स्वामी हे । 
२, सम्यक नायक-शक्ति वा चुंबक-आकर्षण रक्षक है ओर 


~ 


३. नाना प्रकार की AIRA, बाणपत्‌ हें | इत्यादि... 


FELIS LX PEN 


Sie re 
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भवादिग्विष्णुरधिवतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वी दध 
इषवः | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नस 
इषुभ्यो नस एभ्यो अस्तु । यो! स्मान्‌ द्वेष्टि थे बर्थ 
दिष्मस्तंवो जम्भे uem: || 

मंत्र म आये हुए धुवा शब्द का अर्थ aed कृत शब्द 
कोष में Retentive Tenacious as in Hal स्मृति: FAL 
धारक व मजबूत पकडते वाळे के हैं । इस छिये धुवा [दिक 
के अथे उप्र कोष के अनुतार धारक्द्रिदाइ के हुए | 


ऋषि दयानन्द कृत यजु भाष्य Bo १४ मंत्र १५ में 
के अथ ge किये गग्रे हैं । पुनश्च उक्त आपे भाष्य 
* ENT 

न्न 


अ० १५ मंत्र ५९ में धुवा शब्द के अथे gas किये गये हैं । 


cM ~ ^ 


इस fea श्रवा दिळू को हम धारक दिशा कह सकते है | 


षि दयानन्दने धारण शठद का भाव आकर्षण AY भाष्य 


~ e 


में किया है जैसा [+ हम अव दिखाएंगे, az ठोक है | 
& 


जमीन पर स्थित हे तो पदार्थ विज्ञान की ADD मे यह कहा 
जावेगा कि इस की स्थिति व दृढता का कारण प्रथिवी की आकण 
शक्ति है जित प्रकार पत्र संच ( टेषु) पत्रों को धारण किये 
हती है उसी प्रकार भू आकर्षेण पत्र मंच को धारण करिये हु 
है.। वास्तव भें विचार कर देख तो भू आकषेण का FAT ना 


tis 
wy 
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पारकशक्ति ही दै । अतः धारक दिशा के अर्थ भू आकर्षण की 
दिशा के हुए । 

जिस प्रकार पूर्वदिशा सूर्य 
प्रकार नीचे की दिशा भू आक्षण स 
सिद्धान्त युरोप के समस्त महा विद्वान्‌ एक मत से स्वीकार 
करते हे । न्यूटन साहेब ने वृक्ष से सेव. को नीचे की तरफ 
गिरते हुए अनुभव कर भूआकर्षण का मन में निश्चय किया था | 


उदय की दिशा हे, sdb 


वे 
S 
a 


वेद da में भी नीचे की ही far का नास ध्रुवा (धारक) M 


आकपेम गुणवाली galar है । ' भुबादिक्‌ ^ के अर्थकोष अनुप्तार 
धारक दिशा के हम कर चुके हे । धारक शब्द के दो अर्थ हो 
सकत € प्रथम धारक पदाथ एथिवी की दिशा दूसरे धारक 
शक्ति की दिशा | यह धारकशक्ति भी उसी कठिन प॒थिवी पदार्थ 
काहा हैं, आर जिस प्रकार SA ( Solid ) पदार्थ नांचे को 


जात ह आर नाचे की दिशा से विशेष संबंध रखते हैं ठीक बैसे 
ही भूआकर्षण भी नीचे की दिशा में ले जाने वाळी शाक्ते है ।. 
ऋष दयानन्दने अपने भाष्ये में धारण शब्द के भाव में 
आकर्षण शठंद क] प्रयोग किया है | यथा; ~~ 

AM मतय 


आशासत प्रति; हयनूत्युक्थेमा हरी 
सू. १६५ म॑. 


(¢ 
( अथ )........ ( इमा ) इमानि ( हरी ) धारणाकर्षण 
) इन (हरी) धारण आकर्षण गुण १ 


[OU बतलाते हें [कि भूलोक के उष्ण 


FART ना अच्छ ॥ Ro Ho १ spo २३ 


रुणा ॥ ” भाषा ( * इमा 
युरोप के queue 


—— 1 आ Gurukul Kangri Colle 


x 
h 

A iN 
का [दशा ह, यह सवमान्य 
& 


is! 


» 
i, 


-ff शीन " शब्द आया हैं और उच्च का ऋषि ८ 
d वेदभाष्य में lA निरूक्त अनुपार प्रथय qu तेज EAT 
faga तेज जोर तीएरा अग्नि तेज देशोया है L 
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“कटिबंध देशों में दो प्रकार की विलक्षण बातें पाई जावी हैं 


सुक यह कि इन भूमध्यस्थ खंडों भें नावा प्रकार के बडे से बंडे 
पशु ओर दूसरी यह कि नाना प्रकार की बंडी से वडी sar 
तथा TAT आदि भारी संख्या में मिळते हैं । साथ ही वह कहते हैं 
एकि पशु और वृक्षा की इस भारी संख्या का कारण ताप का प्रधान 
पन है ओर इसी. RÀ सर्व भूगोळ की पुस्तकों d इस कटिबंध 
का नाम ही उषण कडिबध रखा गया हे।-इशी को अंप्रेजी में 
Torrid Zone केढा गया È l 


वेदमंत्र भें जिस की व्याख्या हम यहां. करेंगे -यही aa 


विद्यमान्‌ हैं । duda बतछाता है कि भिन्न भिन्न रंग वाश 
ARTA ओर लता वृक्षा की भारी संख्या इस धुत्रा व धारक दिशा 
He आर इस feast दिशा में € विष्णु ? का राज्य है। - 

हमें विष्णु शब्द के संबंध में कुछ विचार करना होगा। हमारे 


A A ~ 


पाठक जानते हैं fm^ इद विष्णु विचक्रमे ? इस प्रसिद्ध dud 
“की suem निरुक्त में मोजूद हे उस के अनुपतार दिष्णु के अथे 


` A SS? 


वहां सूय्यं ओर उस के तीन स्वरूप तीन पाद कहे eI 


प्रथम स्वरूप उस का आकाश में qq रूप ही है दूसरा 


अन्तरिक्ष में चिंद्युत रूप और तीसरा पाथेवी 


के 
रूप है | ऋ. भं. १ अ. २२ सू. १६४ के मं 
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F^ C 


यह पर जब नीचे की दिशा का वणम है तो विष्णु शब्द 
के तीसरे अथे निःसंदेह अग्निही हो सकते हैं जब हम किसी को- 
उरी के द्वार गरमियों की ऋतु में दो पहर के समथ बंद किया 
रत हैं तो उस समय प्रकाश तो कोठरी भें आनेसे रुक जाता 
हे कारण कि कोठरी में अन्धेरा छा जाता हे पर अभि का 
दूसरा रूप ताप कोठरी को तपा देता है और चौकी आदि 
सब पदार्थ ररम तवे के समान तपते हुए छूने पर प्रतीत होते 
हैं | इस से पाया गया फि विष्णु शब्द के जो धात्विक अर्थ 
प्रवेश करने के हे वह उस के ताप रूप में अति विशेष पाये जाते 
& | अतः जब अग्नि प्रथिवी के अन्दर प्रवेश करता है तो उस 
के अन्द ताप की मात्रा बढ जाती हे | WHT की घटनाएं और 
भूगर्भ शाख्तियों के कथन इसी बात को पुष्ट कर रहे हैँ कि भूमि 
नरर लाप ( विष्णु ) का राज्य हे | यही बात वेद मंत्र से 
सद्ध हा Caled लाकक शब्द कापकार आप्टंने (AE 
शब्द के जो अर्थ दिये हैं उन में निरुक्त का भाव तथा उप के 
ag अथ ।वद्यमान्‌ है | यथा “ विष्णुः [ विषृव्यापने नुक ] ”! 
seee विष्णु विशधातो प्रवेशनात्‌ ”। ५ Name of Agni 
“ अञ्चि का aa” | 


FY समाज भूषण रायबहादुर, श्री ठाकुर 


दत्तजी धवन, ने वेदिक भेगेजीन (बाबत मास आगस्त १९९२९) 


में जो अनुसंधान पूण बेद मंत्र की व्यास्य दी है उस में 
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विष्णु शब्द के भौतिक अर्थ ` ताप ? (Heat) भी उत्तमता 
से किये हैं । l 
कहल्लाचः शब्द के अर्थ आप्टेकृत कोष में जहां काळा दिया 
हुआ है वहां पर दूरा अर्थ “The Vartegated Colour” 
अथीत्‌ faa भिन्न रंगवाला भी है, जो अर्थ यहां पर Ud 
हैं । उक्त आप्टेकृत कोप में sar शब्द के अर्थ Neck, The 
back part of the neck गरदन, गला, गलपीठ किये हैं ॥ 
पुनश्च आप्टेकृत कोष में dew शब्द के अर्थ इस प्रकार | 
मिलते & I | 
(1) A. spreading Creeperz iSt वाली व विशाङरुता, 
(2) A branch or shuoted8 शाखा, 


(3) A Plant which grows } छांटीवृक्ष, वेला आदि: 
after being cut 


(4) A creeper=*dl 
(5) Ashrub in general=#lel दक्ष 
we ~ SSS ती ENS 
इन पांच अर्था पर विचार करने से प्रतीत होगा 
- > DAN A 
कि इन में विशाल, a BET वाली लता \ sd c 
और साधारण लता 
के अतिरिक्त शाखा वाळे बड वृक्ष | क्ष व 


छांदी वृक्ष छोटे, ..वृक्ष 
का वर्णन होने से सर्व वनस्पति जगत आगया | अत्तः 
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~ AN 


.&wN dura जो अथ वीरुध शब्द के ऊपर लता वृक्षादि TH 


चहू काषकार के भाव के अनुसार हो ह | 


o संत्रकासाषाथः--( भुवादिकू) (क) कठिन पृथिवी 
तधा (ख) धारकाकषेण की दिशा का ( बिष्णु) लाप अधिपति 
2 (mere) भिन्न भिन्न dad ( ग्रीवा ) गरदर्ने पशू 
omit रक्षक समान हैं ( घीरुधः ) लता वृक्षादि... बाण वतू हैं। 

(क) श्रुवादिक्‌ का प्रथम भाव उप भूमि की दिशा 
का है जिम में wage अर्थात्‌ कठित गुण आवेक हो । 


नदी az व समुद्र के अति निकट भूमि होती है बह कठिन गुण 
से राहित होती हैं | इस लिए उस पर मकान बनाने. से उन के 


गिरने का भय होता है | भप प्रदेश की भमि op अवल a 


कठिन qw खो बैठती है । इस लिये जहां विष्णु कोप अथात्‌ 
ज्वालामुखी पर्वत हो वहां से 


मकान बनाने चाहिये | यही बातें आज युरोप के अनुभवी विद्वान्‌ 
0 


गृहभूमि संबंधी दशो रहे € जपा कि आगे अभी हम वर्णन करेंगे। 


3 


(ख) विश्वक्रमा (इंजिनियर) छोग मकान. वनानेगें gad 
भारी पथ्थर वा अत्यंत कठिन यृहसाम्ग्नी मकानके नीचेके खंडो और 
आधार SH भू आकर्षणके कारण रखते हैं । naas दीवारों 
SU आदि सबके बनानेम भू आकर्षणके, प्रभावको gum रखा 
MIA है । भारत्राय SUA अनेक प्रकारके मन्दिरोंकी रचना जैस 
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"शिवालय हैं, इसी धारक शक्ति ( भू आकर्षण ) के विचारसेही 


बनाते ह । सबसे विशाळ तथा सबसे भारी भाग शिवालय आदि 
भारतीय मन्दिरोंका नीचे होगा और यही क्रम स्वयं ईश्वर रचित 
पहाडमें देखा जाता हवै! गुप्त व मिश्र देशंके स्तूपभी भारतीय 
आर्य aah समानही नीचेसे विशाल तथा अतीव कठिन और 
ऊपरको पर्वेतके शिखराकार बनाये गये थे |. 


4 प्राचीनक्राळ में आये ` जनता संस्कृत भाषा भाषीथी 


तब ध्रुवादिकूके दोनों अथ, “ धारक आकर्षण शक्ति तथां कठिन 
.भूमिकी दिशा wa विदयार्थी किस उत्तमता तथा सरलतासे 


दिप्णु अथात्‌ तापका राज्यभूमिके अन्दर तथा ऊपर हे। 
अन्दर जहां इसका राज्य है वहां बहांसे * भयंकर गभ ? lava रप 
पदार्थं विकलता है | बाहर अथात्‌ भूतळके जिनखंडोंपर इसका 
राज्य हे बदा पशु आर छता Zale SUKDE[: अदाव ag हे | 
भिन्न भिन्न रंगवाली Wea कहनेका भाव निःसंदेह उन 
i हे जिनकी गरदनें होती हैं। इन wei विचार करनेसे 
निम्नलिखित बात पाई जाता E । ues 
(१) भिन्न Pea का शठ्द बहुत संख्याका होना दशा रहा 
जहां बहुतसी वस्तुएं ह।ग[ वहाह। हम कह Wad [s यहा. भिन्न 
fra प्रकारक पदार्थ ह। Eoy 
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(३) भिन्न भिन्न रंगोंका वर्णन दशीता हे कि वह पशुम्राणी 
विचित्ररंग रूपवाले aaa अति सुन्दरभी हैं । यदी बात आज 
भूगोल यात्री तथा भूगोल शाखी लिख रहे हैं. कि gene सबसे 
बढ़े, सबसे पृष्ट, सबसे सुन्दर रंगरूपवाले पशु, तथा पक्षी ^ उष्ण 
करिबंध'के प्रदेशोमेंही पाए जाते हैं । 

सर्व प्रकारकी बड़ी बड़ी विचित्र लतांए और ad प्रकारे ASA 
बडे वृक्ष अति स्वादिष्ट तथा पुष्ट फासे कडे हुए आपको उष्ण 
कटिबंध प्रदेशोमेंही मिर्लेगे। उष्ण कटिबंध प्रदेश तथा उसके 
निकटवर्ती खंडही मनुष्यके रहनेके सबसे उत्तम स्थान हें । इसी 
लिए महार्षि मलुजीका कथन सत्य है कि जहां कवर हिरण 
विचर सकता है वही यज्ञ भूमि तथा आर्य व श्रेष्ट मनुर्ष्योका 
स्वाभाविक निवास स्थान हे । इस वेद मंत्रने बतला दिया है कि 


“~ f. 


'मनुष्यको (१) मकान कठिन भूमिपर बनाने चाहिएं ताकि विष्णु 


कोप से बच सके, और भूआकषेणको लक्ष्य में रखकर गृहसामग्री 
AN A ~ 
ठेवे और TE रचना करें | 
(२) उन उन खंडो में रूना चाहिये जहां नाना प्रकार के 
न्दर प्राणी रह सकते हैं | 
( ३ ) उन उन खंडो में बसना चाहिये जहां पर saaa 
A ७ >> 
आदि भारी संख्या में हो ताकि उस को फर अनाज श्रीफछ-(मेवे) 


PS उत्तम आहार सुगमता से मिल eX । उत्तरीय व दक्षिणीय 
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Ba प्रदेश में जहां शीत का राज्य है जहां गाय घोडा पशु प्राणी 
जी नहीं सकते, जहां फल अनाज मेवे Me नहीं सकते, वहां 
कभी रहने का आग्रह नहीं करना चाहिये | यद्यपि स्वदेश भक्ति 
मनुष्य का धमे है पर ईश्वर भाक्त gs से भी बढकर परम HW 
है । इस लिये यदि अपने देश में भूकंप बहुत आते हो, खाने को 
कछ न मिले, हिम व शीत के मारे कोई पशु जी न समे, तो 
ऐसे आइस लेंड आदि खंडो में रहने का मोह नहीं करना चाहिये 
देशकार को देखकर सब काम करने चाहियें। 

प्रश्‍न हो सकता है कि gar दिक्‌ इन शब्दों से कहां यह ' 
भाव निकलता है कि भू आकर्षण का विचार करते हुए कठिन 
भूमि पर रहो और वीरुध इषवः से कहां यह बात निकली कि 
जहां फळ अनाज अधिक पेदा हो उन देशों मे रहना । इस का 
उत्तर यह है कि इसी मंत्र के अगले भाग में जो नमन शब्द 
का व्यवहार किया गंया है ओर जित की विस्तार पूर्वक व्याख्या 
हम पहले कर आये ह-उस के अनुप्तार हमें पदार्थे के गुण जान कर 
उन के अनुकूल चलने के लिए सत्कर्म करने चाहिये | विष्णु के 
अर्थ ताप समझ wd कुछ लाभ नहीं यदि हम ताप से लाभे 
लेने पर विचार तथा व्यवहार न करें d 


- आजकल युरोप में Geology (Waar को नवीन 
कहने का Fashion ( रिवाज ) चल रहा है. पर वास्तव में यह 
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विद्या पुराने काल में पूर्ण उन्नति कर Tel थी इस के अनेक 
प्रमाण मिलते & | | 

(१) «e वितल रसातल ऑर पाताळ आदि पृथिवी के 
अन्तरीय सप्त भागाका वर्णन | 


A 


(२) वहत्सेहिता में जो भूकंप का वर्णन हे वह युरोप के ? 


अनुसंधान से कहा वढकर &॥ — 
(३) ऋग्वेद Ho १, Fo २२, Qo १६४ क ८ व मत्र 
में THA ( Lava ) ANG को THA इतना स्पष्ट ह कि उस 


EN 


A साथ ही उत्त को भयंकर. अर्थातू «Dp! कहा गया हे 

(४) वेद मनुस्मृति तथा सूर्य्य सिद्धान्त मे जो युगों का 
वर्णन है saam पूर्ण खूपसे अभी. युरोप के पंडित नहीं पहुंचे 
ऋ. मं, १ अ, २२ सू, के. मंत्र ८ में पृथवी के “ भयंकर गर्भे 
रस !?.का वर्णन हैं । यही भयंकर गर्भरस ज्वालामुखी पहाडा 
द्वारा बाहिर निकडते और भूकंप आदि भयंकर कार्य करते हैं | उ 
त्रके निम्न शब्दं केत भाव पूर्ण हें देखिये और विचार कीजिये 
(diag: ) जो भयंकर (गर्भरसा ) जिस के: गर्भमें रसत रू 
Rana” (ऋषिः दयानन्द भाष्य ) 


l 


f 


युरोपक पंडितभी मुक्त कंठसे यही कह रहें हैं कि प्रथिवी के 


*« न्द NN » 


NH 


के कार्य गभेरसको निकालते. रते. हैं। जब - वर्षोद्वार BUT 
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a ALARA EN ^ - 2 X ? 

Uga तटका Teel फटनेसे ज्वालामुखी प्रदेशमे जळका प्रवेश 
भूमिके अन्दर हो जाता है, तो प्रबळ वाष्प के बन जानेसे WHF 


^ al जाता हृ | कारणाके वह वाफ ऊपर निकलना चाहती है l 


^ 


SUL ज्वालामुखी पहाड प्रचंड होकर “ भयंकर गभरस ? 
जिसको अंग्रेजीमें “ लावा !” कहते हैं निकालते हे) | 

ज्वालामुखी पर्वत ईश्वरने मानो लाळ रंगके बोधक qe 
( साइनबोडे ) वारेलकी लाळ ARA समान भयप्रद भमिपर लगा 
दिये हें, आर यदि मनष्य - पशुओं समान अपनी मेधा तथा 
योग दृष्टिसे काम लेवें तो वो ऐसे भयप्रद देशको निवास स्थान 


€ न बनावे | भू तृशंणा के कारण लोग नये राज्य ठन इधर SUR 


सर्वत्र अज्ञात्‌ द्वीपो वा sat जा बसते हैं तो वह ज्वालामुखी 
देशोंमेंभी रहनेके लिए विवश हो जाते हैं मनुष्य स्वाभाविक दशामें 
NNNM 


कभी भूकप वाळ दशान वसना नहा चाहंगा। 


भ्रुवादिकू वाले इस मंत्रने कैसी उत्तमतासे मनुष्यको आदर्श 
भूमिकी यह पहचान बतलाई हैं। ध्रुवा झम्के अर्थ जैसा कि 


* पाठक ऊपर पढ चुके हैं हढधारक वा जहां लोक प्रसिद्ध हैं वहां 


+ भूमि वही हा सकती है, जो qued रहित हो । भूकं 


वही ऋषि दयानन्दकृत भाष्यमभी हैं। इस लिये cc व धारक 
कितनी. 
| 


q 
हानि जनमंडळकी करता है यह सब विद्वान्‌ जानते ही हैं 


युरोप के Age लिखते हैं कि भूलोक में सब Y 
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| E i $ | 
अधिक जिस देश में भ$प होता रहता È वह एक आर्यदेश जय | 
पाण (जापान) है | एक माप-यंत्र भूकंप का वेग जानने के fei 
प्रोफेसर जान मिलनी ने जापान में रह कर बनाया हे | इस के 
अतिरिक्त जापानी आर्य्य पंडिताने ऐसे यंत्र बनाये हैं जो भूकंप 
के आने की पहले सूचना दे सकें । यह यंत्र अभी पूर्ण उन्नत 
अवस्था में नहीं कहे जा सकते | वेगमापक यंत्र का एक काभ बहू 7 
€ कि मकान तथा पुलोकी सामग्री चुनने में सहायता मिलती है । 
१९२४ के वर्षे में जो अत्यंत भकंकर भूकंप जापान में हुमा और 
ज्वालामुखी पर्वतने जो भयंकर रस निकाला उससे भूकंप सूचक 
यंत्र aad निष्फळ सिद्ध हुए और जापानी आर्य प्रजाडी जो 
भारी हानि हुई वह अत्यंत शोकननक है। "T 
युरोपके अनेक विद्वान्‌ भूकंपके विषय पर AT विचार 
करनेके पश्चात आजकल इस मतपर पहुंचे हैं कि नरम, पोची 
वा कोमल भूमिपर झकान आदि नहीं बनाने TN | 
यही तत्व परिकमणके इस वेदमंत्र विद्यमान हैं जो प्रवादिकृका 
पाठ सबको पढा रहा है । हीजिये निम्नलिखित अंगरेजीका वाक्य 
'एक पश्चिमी विद्वान्‌का आपके सामने रखा जाता हे) | हीं 
 f' It is better to build upon hard than soft ground 
and to keep away from the edges of cuttings in ६ 
the SERI "(The Book of Knowledge- Vols 18-14). 
__ (अथ) कोमल भूमिकी अपेक्षा कठिन (aa) भूमिपर और 
जहाँ भूमिम फाट हों उनके RW दूर मकान हो। 
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वृहतूसंहिताके ३२ वे अध्याय भकंपके विषयपर उत्तम 


~ 


चचाका गई हृ । उतम वायु, अग्नि, इन्द्र, और वझ, 
चार कारेण भूकपक quU हे | आठवे छोकमे लिखा है कि 
वायव्य मडळका फळ एक होता है और नवर्मे कमे RIRI 


A ~A 


IN 

वणन किया हैं कि धूमस छाए S" आकाशम FLR JERI 
S or wes 

उडाता हुआ, TAI ताडता, हिछाता, TAS पवन चला करता 


EN 


है ओर सूर्य किरण मंद हो जाते हैं । 


छोक qud W कहा हे कि वायव्य भूकंपसे घान्य,जरू,और . 


A 
IRAS क्षय होता है शोथ दमा उन्माद और खांसी के रोग 
सौदागर छोगोंको होते है | छे।क तेरवेंमें कहा कि सात दिनतक तारा 


2 A ड WT ON TA ने = अ ^M an 
GAT उल्काके गिरनेसे ढका हुआ आकाश दोह युक्त ओर कुछ दीप्ति 


के समान होता है और सात ज्वाळावाला ARA पवनका सहायी 
SS ANS SN ~ NN ~ T ^ ^ 
होकर ARSA à p इससे आगे चोदहें कोकम कडा हे कि 
आग्नेय वर्गेमें भूकंप होनेसे मेघनाश, जळाशयोंका सूखना, 
usw, दाद, विचर्चिका, ज्वर, विसर्पिका और पांडुरोग होते 


al que तजा आर प्रचंड ARH. अग, वाहक, तगत T- 
Ld 
ग, वग AR mide दश आर अनक प्रकारक AMASA 


होते & । छाक सत्तरवेमे इन्द्र वा बिजली Asal स्वरूप एसा 


sg है कि चलते हुए पर्वतके समान रूप घारी, गंमीर-शब्द- 
कारी, तडित ( बिजडीक़ी कडक ) युक्त, बंद, dv, अमर जर . 


सांपके समान काळे AT wev| बरकाते हैं| इन्द्र "d qua 
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होनेसे समुद्र और नदियोंभें रहनेवाळे राजा और गणपतियोका 
विध्वंस होता हैं, और अतिसार "eue, वदनरोय और IRT- 
प होता हे | छोक उन्नीसवेम कहा कि काश ही पौरव, 
किरात, कीर, अतिसार, हर, मद्र, AIF, सुवास्तु, आर AA 
देशम. पडा हाती है और अभिल[षाके अनुसार वषा हाता 8 I 
होक इक्कीसर्वेका सार यह है कि बिजली कर के हुये उद्रभासित्‌ 
देह बहुतसे बादल मधुर शब्द करते हुये जलधारा रूप SEI 
बरसते हैं | और छोक बाईसमें कहा है कि इस वारुण मंडल 
भूमि कंप होनेके समुद्र और नदियोंके आश्रयमें WANNE 
नाश होता है यह वृष्टिकारक, GIA, और Maa, चेदी कुकुर 
किरात और विदेहवासियांका नाझ करता है ॥ २२ ॥ 

The Book of Knowledge ( दी बुक आफ EIE ) 
के कत्तीने भूकंप संबंधी अनेक.उत्तम लेख भिन्न भिन्न भागोमं लिखे 
हैं और जो युरोप अमरीकाके विद्वानोंके इस संबंधी बिचार हैं. 
वह दशोते हुए एक स्थरूपर लिखा है कि इस विषयर्म ear 
ज्ञान पूण नहीं ओर “ guess शब्द जिसका अथे अटकळ- , 
पच्चु हे इसकाभी इसके लिये प्रयोग किया हे । युरोप आदिके 
भूगार्शाख्री भूकंप संबंधी जो मत रखते हैं वह साररूपसे यह ' 
हे कि जब वषा बा समुद्रजळ ज्वालामुखी पर्वत के भन्तरीय अग्नि ' 
कुडा म पडता हैं ता भाप उत्पन्न हो जाती, जो ऊपर निकलना 


चाहती है । इस भंप की टक्कर से कॅप : होता है । जल आग. 
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आप वा वायु तीन शक्तिएं मिलकर भूकंप उत्पन्न करती हैं यह 


QUAI मत ह । वृहत्संहिता का यह अंश कहा जा agar हैं | 
इस के साथ जब हम वृहत्संहिता के उक्त चार कारणों पर विचार 


Ed s 


कर तो कहना पडेगा कि उक्त चार कारण अपूर्ण नहीं किन्तु 


पूर्ण & | 
ART कोष A पाताल शब्द के अनेक अभे दिये हुए 


~ 


& | उन म उस के निम्नलिखित अर्था पर हमें यहां पर विचार 
करना हे । 

(१ ) Submarine Fire अथोतू समुद्रतळकी निचली 
आग और (२) नागदेश। इसके संबंध में उक्त कोषकारने सप्त: 
तला के नाम भी इस प्रकार दिये हे | इन del का वर्णन दशोता 

कि भूगभशाख् म॑ पुराने ऋषि केस प्रवीण थे. Y. अतल २, 
वितर. ३. सुतल ४ WAS ५. TAs ६. महातल ७, पाताळ | 
ज्वालामुखी Gadi से जो ' लावा ' बाहिर निकलता है 

वह “ भूगभरस R | भूमि के गर्भ में उक्त प्रकारका रस 
ता है इस को जनने के लिये उक्त ७ AWA से रसातल 
शब्द की तरफ पाठक का ध्यान: हम Roa हैँ और इसके 
साथ कोषकार ने पाताल के एर और अर्थ समुद्र तल ही 
निचली आग ' जब किये हैं तो रसातळ के अर्था को और 
भी पुष्टि मिळ जाती हे । पाताळ कें बाहिर Mal नापं 
नागदेव था ओर वहां की राजकुंबरीसे भारतीय आय्य महा- 
वीर अजुन का पुनर्विवाह हुआ था यह बात महाभारत पे विद्ध E | 

१३ 


x 
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. "Geology जियालोजी वा भूगभोवेद्या के मंत से. भूमि के 
तळ किस किस प्रकार के हैं उनका वर्णन : उक्त कोषकार की 
सप्तनामावळी से विदित हो रहा है । रक्तातल और पाताळ के ay 
कोषे में देखकर प्रत्येक जिज्ञासु हमारे साथ कहने को तैंय्यार 
होगा कि पूवेकाळ में भूगर्भ का ज्ञान इस देश में भति उतम था। 
` भूगर्भरस कैसा मकर होता है इस को itè समय 
ज्वालामुखी पहाड सिद्ध करते हैं edt anha का aha 
निम्न लिखित वेदमंत्र में अति उत्तमत्त से पाया आता है | a 
वेदमंत्रसे निम्न तत्व सिद्ध होते हैँ । 

` (Q) भयंकर भूगर्भरस थिवी के गभ में है जो भूकंप पर 
ज्वालामुखी पबतों द्वारा निकछा करता हे । | 

A (3) यह गर्भरस SH समय इश के अन्दर था जग यह 
नियम बद्धं थिवी नहीं बनी थी किन्तु प्रचंड क्षोभयुक्त स्वतंत्र 
alts Bal थी | वही गरमी इस के गर्भ में आज तक है | 

Na $) यह गरमी इसकी अन्न आदि उपजाने के प्रशंसित काम 

में लग रही है | 

AL MM ERU P जो Wes RU अग्नि 

माता पितरमत आ बभाज ra P. A 

सा बीमत्सुगेभंरसा निविद्धा नमखन्त ee जमे 
Sea UST TREN इदुपवा कमीयुः 

Cm: H. १, अ. २२ q १६४ मंत्र ८) . 


S 
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गाम में रसरूप aaa ( निविद्धा ) निरन्तर बंधी हुईं (सा) 
चहू ( माता ) पृथिवी ( घीती ) धारण से ( अग्ने ) सृष्टि के पूर्व 
f 

| CRRA) सूय के ( ऋते ) बिना सब का ( आ, बभाज ) 

। अच्छ प्रकार सत्रन करती हे जिस को (हि ) निश्चय फे साथ - 
| 

| 


| : 
| . ABE ( ag: ) जो भयंकर ( गभरसा ) जिस के 
| 


e ( मनसा ) विज्ञान से ( सं, जगे ) संगत होते प्राप्त होते उस 
का प्राप्त हो कर ( नमस्वन्तः ) प्रशंसित अन्न युक्त हो कर 
(aq) हो ( उपवाकम्‌ ) Gra में वचन मिलता उस भाग को 
(Sg: ) प्राप्त होते हें ” ॥ 

a ज्वालामुखी Wai की ज्वाला, होम अझ्नि तेळदीपक मोम- 

| = बत्ती वा भोजनाल्य में जळतो हुई छकड़ियों की ज्वाला के तीन 

| भाग इस काल तक युरोप के Aga दर्शाते हैं। पर मुंडक 
उपनिषद्‌ में ज्वाला के सप्त विभागों के नाम दिये हुए Fy 
5 


| यजु. अ. १७ d. ७९ जो इस प्रकार है अग्नि की सप्त 
ex ~ iN ` N 

Rai का मूळ दश रहा है। सप्तते अग्ने समिधःस Ria: 

> ( अथे ) हे / अग्ने ) तेजस्वी विद्वान्‌ जैसे आग के ( सप्त 

समिधः ) सात जलाने वाले ( सप्त far: ) सात काली, किरालीं 

६. आदि लाटरूप जीम हैं ....* (वेद भाष्य पृ. १८३२) 


x सप्तजिह्माः--काली, BUS, ANAT, सुलोहिता, TAM, विस्फु- 
लिङ्गिनी, विरवरूची । | 
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युरोप के ga अग्नि का एक भारी गुण पदार्थो के 
अन्दर प्रविष्ट होना बतळाते ७ और इस गुण की सिद्धि में: 
ज्वालामुखी Taal का दृष्टान्त देते हैं । अग्नि के उक्त गुण का 
बर्णन यजुः अ. १४ d. २७ में इस प्रकार मिळता 2:— 
a ^ C 
सहश्च सहस्यश्च हेमन्तिकावृत्‌ अग्नेरन्त इलेषोसि कल्पेतां 
( अथे ).... ....( अग्नयः ) अग्नियो के तुल्य ( अन्तरा ) 
भीतर प्रविष्ट होने बाले | 


युरोप आदि के मूगर्भ शाखियोने जो 


A A 


g 
के अन्तर GSI वा गर्भ जानने के लिये किये 
स ex 


| 
एके नामी अन्थकार के लेखानुसार जमीन खोदने पर 
पहिले “Beds of grave ती हैं इन में बढ़े बडे हस्थी गेंडा 


A 


q 


e 


का सार यहां पर दना प्रसंगानुधार ही E इ 


B 


A 


Vale अस्थिशष मिलते d । इस के पीछे दूसरे तल d 
WAT eT हे और इस में विचित्र सींगदार पशुओं, 
क 


E 


~ 


2] 


EY 


| 
3. 9 A 
ड बड कछुआ, खजूर वृक्षों और ताप प्रधान देशों के Gaal 
š 
आर TUM के अस्थिशेष पाए जाते हैं । 


सर तेढ भें चाक (ÀA ) adi मिळती हे इस तळ 
ग बड बडे अजगर आदि के अस्थिशेष हैं 


चो तल म॑ नाना प्रकार की छोटी मछलियों तथा जन्लुओं | 
के अस्थिशेष मिठेंगे । पांचवें तळ में अति बिचित्र अत्थिशेष हैं +. 
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दिगू-विज्ञान १९७ 
छटे तळ में कोई अस्थिशेष नहीं मिळते-यह. जीवजन्तु 


a 


रहित तल के समान है। इस तळ में अत्यंत ताप है । 
भूकंप, Wa बनाने में सहायक हैं और Radium सूर्यकान्त 
मणि की विचमानतासे पुथित्री की उष्णता बहुत स्थिर है ।( देखो 
दी बुक आफ नॉलेज भाग ११, १२ ). 
A ^ ~ con ^ 
एक ओर ग्रन्थकारने जो इस विषय संबंधी अपनी पुस्तक 


में लिखा है-उस का सार यइ है कि:--- 
सब से ऊपर के वायुमंडळ की jun २०० मीळ 


A (S A e 
तक हे और पृथिवी का RE तल Soil नाम का है | दूसरा 


तळ H3 पर्वत (Solid Rock) का है | तीसरा तळ Bed of 


Ocean समुद्र तळ है, आर समुद्र के नीचे फिर ध्रव qda 
(Solid Rock) का चौथा de हे | इन चारों dei को बाह्य 
भूपृष्ठ ( Outer crust) समझना चाहिये | रसायणशाख्री वा 
‘Chemists मूग भशाख्नी वा Geologists 83 ही तळ के पदार्था 
(2० SS (S = ^ ~ AX 
को खोद कर दर्शन कर परीक्षा करते रहते है | 

अन्तरीय तलों में घातें आदि भारी पदाथे हैं ओर भारीपन 
के अतिरिक्त अन्तरीय dep थे ताप का महान्‌ तथा Avia राज्य 


E 


हे । इन अन्तरीय तला के ता! सूचक GEA खाने, qub 


सवा |] 


x आजसे २० वर्ष qd महो रय ब्छेड फॅड के diis भू 
qum आंध्र 


A a 
Jaag e! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९८ दिगू-विज्ञान 


तप्तकूप तप्त झरने और ज्वालामुखी पवत हैं जिन जिन देश 
में तप्तकूप वा तप्त झरने होते हैं उन तप्तजला के निकट हीं 
ज्वालामुखी Waa मिळते हैं | 

. Hotsprings & geysers WEA और TISI; 
आइसलेंड में बहुत हैं ओर वहां इन तस्तजलों के पास ही ज्वाला- 
मुखी पर्वत हें । ज्वालामुखी पर्वत मानो अन्तरीय भूमि के 
Cracks फाट हैं | ७५ मौलिक पदार्थ रातदिन अपना प्रभाक 

भूमि के web पर डाल रहे हैं | 
5० -प्रथम तल म॑ छाट वृक्ष घास तथा अनाज उगते हैं | 
Sub Soil दूसरे तल में विशाळ वृक्षों के मूल होते 

ओर पत्थरों के भाग मिलते È | 
Rock तीसरे तल में छोहा अदि खनिज पदार्थ, और 
रत मिलेगी । इस को पवती तल कहना चाहिये । विदित रहे 
f$ पर्वत दो प्रकार के हैं | एक वह जो जळ कीच द्वारा ad 
आर FAX जा ताप द्वारा । qal, नद्‌ जा TÀI समुद्र डालते. 
९३५ ९ पह MAE! तवा" जा कर समुद्र के बीच नये पर्यतः 
बनती g । यह जलीय पर्वत Wis पर्वत HEB इ | अग्न 
SM बन हुए Wad अति कठिन होते & | ळावा वा भूगर्म रस 
wi SFB al पह डी द्वारा निकलता हे उस ळ.वा को द्रवीभूत 


पर्वत कह सकत à | ठंडा तथ 
| 882 gj जाने प 
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युरोप के विद्वानों के विचार हमने भूमि के aep संबधी 
ऊपर दशा दिये इन को पढ कर पाठक अब सहज से उन सात 
तला के साथ स्वयं तुलना कर के हंमारे साथ “Hea को तैय्यार 
हो सकेंगे कि भारतीय शास्त्रा में जो उन की गिनती तथा क्रम 
x ASSN ` ~ ~ ~ सह 
हैं वह केसे युरोप के उच्च से उच्च sued के साथ मिलत हैं । 

- भूगभेविद्या संबंधी वेद में अनेक मंत्र हें यहां एक मंत्र देना 

~ ^o 
हम उचित समझते é:— 

STEHT च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे 
सिक ताञ्च मे वनस्पतयश्च मे Ruia मेऽपञ्च मे gata- 
ञ्च से लोहञ्च A सीसञ्च मे पुच मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥ (ag अ. १८ मं. १३) 

OY NC po) CS > ` X 
युरे।प के विद्वानों के उपरोक्त लेख में प्रथम, Belt of 


Gravel है वेद में इस को / अइमा? क्‍या ठीक कहा है। साधा- 


रण पत्थरों का यह तल है | 
दूसरे तल में London clay वा मृत्तिका विशेष मिलती 8, 


a 


= ~ ¢ A १ NN 2 
वेद मं इस का सुनाम “ मुत्तेका el तीसरे तल म चाक का 


~ 


पर्वत मिळता है sa का समावेश “ fea”? शब्द में उत्तमता 
~ ^ ~ D ~ ° 
से हो रहा है । ` पर्वती वस्तु ' चौथे तळ में अग्विजर्ञ प्रत वा 


~ ~ S EN 3 ` zzi a = S —— WC 
अधिक कठिन पर्वत जानो । इन को यहां वद्‌ में JAA शब्द d 


wap ठी5 दर्शाया है पांचवें तळ में सिमला aad aga में 


^ 


जानेवाढी रेत का वर्णन है | Be स्थळ पर वेद d "qq 
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€ € x 


^ के ~> ते 
शब्द आया है | इस के अर्था को जानने के लिये आआहूम 
आप्टेकृत. कोष देखे । उस में. निन्न प्रकार के. लेख हैं ; 
वनस्पति = बनस्पति वन = ` Forest" = जंगल 
.. पति a roct › = जंड़व|मू i, e, The root of the 
forest WIM जड 
। अंतः वनस्पति के अथे The root of the forest. हुए 
Mineralcoal ( पत्थर) का कोयला जोइस Bl तळ पर 
मिलता है वह उन वृक्षों कां कोयला है जो भूमि के अन्दर 
दब गये और अन्दर के ताप के कारण कोयले का रूप बन गये | 
ृत्थरका कोयला वास्तव में जंगली वृक्षों की जडे वा मूल थे। 
इस लिये मंत्र म आये हुए वनस्पत्य शब्द के अर्थ यहां पर 
ग, अनुसार WA नटी किन्तु TAGS हमें लेने होंगे | 
सातवे स्थळ पर हिरण्यस्‌ ( सीना ) इयामंम्‌ ( नीळ- 
मण ) eia (Aa) सीसम्‌ ( सीता ) ag (aa) 
इन खानज पदाथा का वणेन हे | यह खनिज पदाथ जपा 
कि ऊपर युरोप के एक विद्वान्‌ का वचन Say के अनु- 
आशा के FRA TS ताप के भारी सूचक हैं। इस 
Hak AZ मं qi ° भयंकर dp ? का वणन ANA 
वढू HEP पती के लावा का alas है | 
. Aniani Radium सबधा कडं a हैं " 
SIR WT SY AI धशहसपाद भाष्य है ga d 
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अभि को एक प्रकारका आंकञे-अझ्नि दशाया [i । जिस का संबंध 


Sal कि उसका नाम बतलःता है खनिज पदार्थो से है। ae 


apr अभि हे | 
कूप और भूकंप 
प्रोफेसर मिलनी का मत है कि मूग के ga प्रभाव से 
qÜ को बहुत कुछ बचाने के लिये जरूरी है क्रि इनके आसपास 
कूप, गढ़े, खाई और गहरी छोटी नायां होती चाहिये । भू 
का कंपन कूप, नरो ओर खाई में जा कर क्रम हो जाता है इस 
लिये कि फटी हुई भूमि उप प्रभाव को ले लेती ci पर मारीं 


फटी gi भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिये | कइते हैं कि 
रोमन प्रजा इस बात को जानताथी कि गुफ'एं, कू और ख 
उन gal को जो उन के निकट. हे! भूकंप के प्रभाव Wand 
कपवा नामी मीनार इसी लिये भूक के प्रभाव से बचा रहता था 
f उस के निकटं बहुत से कूप होते थे । देवनेयर नामी इति- 
हास कत्ती का वचन हे कि राजधानी बनाते समय रोमन प्रजा 
इसी उद्देश्य से कूर बनाती थी । बालब्रहझवारी अमेरिका के महा: 
विद्वान्‌ gales महोदर वर्गन करते हें कि कूप 'रवने की 
प्रथा सानेडोमिंगो में जारी थी | इत (a भइरी खाई, कू। ओ 


नदियों का अस्ती के निकट होना जरू दे pistes के प्रवातः 


z 
संस्थान Bagi राज्य और AITE UST में. राज्यम ७ 
तपास SUH जलाशय पीए जात ह. i578. 7 
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' भारत वर्ष में वाटरपम्प जलनल के प्रचार से लोग कूप रचने 
की उत्तम प्रथा भळ रहे हैं sedeo गरमिया में अधिक गरमः 
at शीतकाल में भधिक शीत होने से स्नान ओरं पान मं उत्तम 
कूप जल से बहुत पीछे हैं। जब qup ठीक नहीं होती वा जब 
वाटरपंप के मूल जल्भंडार को पानी पय्यीप्त नहीं मिळता तो देश 
भर वा नगर भर में काफी जळ वरस जान पर भी वाटरपंप का 
अनोखा काल हो जाता हैं । वेद में कूप महिमा बोधक मंत्र हैं 
और आर्य्य लोग कूप आदि जळ दान के निमित्त aaa NA A 
बंनवाते थे। अब जळ नल के युग में पुनः कूप महत्व समझ में 
आने लगा है। 

Times of India (टाइम्स ओफ इन्डिथा)सन्‌ १९२४ के 
एक अंक में लिखा हे कि “दस मनुष्या के बराबर एक बेल udi 
का काम करता हे DU भारत में खेती के लिये कूपसे जळ निकाल- 
ने तथा हल चलानें के लिये बेळ कितने सस्ते और उपयोगी हैं । 

“वीरुध' को बनस्पति जगत्‌ समझना चाहिये | शब्दकोष के 
अनुसार बडी तथा छोटी दो प्रकार की बेले और बड़े, छोटे तथाः 
मध्यम प्रकार के वृक्ष आदि, समग्र बनस्पति का समावेश dieu" 
शब्द में हो गया । पाठकों के लिये प्रसिद्ध sand के कुछ 
नाम नीचे लिखते हॅ । 

लता बगः-(१) पेठा, लौकी, भिंडी, रामतोरी, que, 
कारे, ककोडा कदूदू, सेम, चीबडे, MP, परवछ | 
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(3) खरबूजा, फूट, तरबूज, सरदे, TU, द्राक्ष, अंगूर,. 
लघु-द्राक्ष ( किशमिश )। 

(3) AA, सोमलता, पान | 

(४) बट मोगरा, जूइ, जाई, चमेली इत्यादि । 

FJA वग:-कवडा, चंपा, देवदारु (दयार) कपूर, VSIT, 
आमला, Il, शमी, चंदन, अन्धरक ÀS, dig, बादाम, sara, 
सेब, तरेळ ( छोटे सेब ), बेदमुशक, पोदीना, तुळसी, केसर, . 
BAT, इलायची; केतकी, सौंफ, सुपारी मोगरा अजवायन, चीड,. 
कमळ, पीपल, काकर, पाकर, वट, अगर, तगर, धूप काश्मीरी. 
इत्यादि । ˆ 

भूलोक के उष्णता प्रधान देशों का वर्णन आजकल के. 
पश्चिमी qen जो अपनी पुस्तकों में लिखते हैं उस का सार 
हम नीचे देते हैं ( १ ) यह प्रदेश घने जंगलों के लिये विख्यात: 
हैं। सदा हरे रहने वाळे बडे बडे वृक्ष इन में नित्य उगते रहते हैं ॥. 


“Huge creeping plants with stems a foot thick,. 
cover many ot the giant trees or hang from their- 
branches." अथीत्‌ “ बडी बडी भारी Bare जिन के डाळ. 
एक एक फुट मोटे हैं, बहुत स बडे बडे ऊंचे वृक्षों को ढांपे रहती. 


e. M ` Se x a 
अथवा उन की BANA पर से लटकी रहती हं | 
` 


दक्षिणी पाताळ खंड ( अमेरिका / के अमेजन नामी महा 
नद्‌ के प्रदेश में इन जंगलों का नाम Selvas ? (सेळवास ) Èb 
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- उक्त जगह पर तथा कोंगो और Sash नदियों के प्रदेशों में 

जंगली वक्ष इतने घने पत्तेदार हैं कि उन के छाया से नीचे की 
"भूमि में सदा सायंकाळ का अन्धकार बना रहता है। . 

नानः प्रकार के बडे बडे ऊंचे खजूरों के वृक्ष अपनी सीधी 

गरदनें आकाश में [किये हुए खडे है समुद्र तट के प्रदेशी में 

- स्वादिष्ट er जंगल हँ | 
. (२) बड़े बडे वीर और भयंकर कुटिचर बंदर जो इन 
- बनें में वास करते हैं, वह नित्य वृक्षं पर ही कदते रहते हैं और 


` 


कंभी नीचे नहीं आते, यह वृक्ष ५० अथवा ६० फीट ऊंचे होते 
हैं । सिंह, वाघ, चीता, गेंडा हाथी मगरमच्छ, वराह (जल्हाथी) 
और जिराफ (टंबग्नीवा) आदि भर्यकर तथा बलवान प्रे।णियों 

के यह खंड aaga निवास स्थान हैं | बडे बडे अजगर, सर्प , 


S A 


नाग, आए नाना प्रकार के बड तथा विचित्र रंगा के पक्षा इन 


खडा म भारी संख्या में पाए जाते हैं | 

] AA i 
WS GS ऊचे कद्‌ के बळी तथा भयंकर बंदर, गोरीला 
(akaa ) Peg (कदी) और औरंगाटंग ( बनम्धनस ) 
1 बहा STARA g | कोडे मक, Atel, मच्छर, . मकड़ी 

आदे क अनन्त झुंड इन खंडी 4 (ASH | 
M thogany mt तून ) Ebony ( आनूप ) और 
Teak (ania) WAT EY रहते वाळे बड़ भारी उपयोगी aai 
LUI जगळ, आपकी यहां मिले | Ge वृक्ष फे अगो का यह 
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आदि स्थान | कोनेन आदि अनेक उत्तम औषवियां यहां 
पाई जाती हैं। गांए, बेल, भैंस Ra बकरी और NE इन देशों 
म बहुत मिळतो à | याक ओर Bison ( भीषण बेल ) से सींग, 
वाळे पशु इन AA म॑ बहुत है | तिब्बतवाळे याक की सवारी 
करते तथा बोझ लादते हैं। हिरन जाति में सबसे बडा हिरन 
“ सांभर जिस के घने और झाडीदार सींग होते हैं वह भारत 
वर्षे के पहाड़ों तथा जंगलों में पाया जाता है | 
चीतलहिरन “ Spotted Deer ” जो खुले जंगलों में 
विचरता है कैसा सुन्दर प्राणी हे ? काळा Bea (“Black Buck") 
जो एक चोकडी ( छलांग ) २० फीट की कर जाता है, उस के 


A 


$. समान तज भागन वाळा हिरन जाति में कोइ नहीं | 


~ 


[७९४०९० ( काशमीरी हिरन ) हिमालय प्रदेशों तथा 
काशमीर में मिलता है । सब मकार के मृत पशु खाने वाढे 
SIS (Jackals) गामों की बड़ी सेवा करते हे । 

Giraffe ( लंबग्रीवा ) पशु, पत्ते खाता हे | यह १८ वाः 
१९ फाट ऊंचा हाता & | 

Ostrich ( 88a ) वा Baad सब से way गरदन 

* बाला और दौडने वाला पक्षी हे । अफ्रीका की गरम भूमि. 
इस का निवास स्थान है । लंबे से लंबे मनुष्य से भी यह sap 
होता है | इस की ऊंचाई ७ फीट होती है । 
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Bison ( भीषण बैल ) भारत वर्ष के पश्चिमी घाट के घने 
-जंगला म मिलता हे | 


«Js Very strong and is not afraid .even of the. 


‘tiger, It has very large horns ‘and a very thick 
hide. Bisons are always found in herds, p 
अर्थातू “ यह बहुत बलवान्‌ और वाघ तक से भी नहीं 


EN 


SRA । इस के सांग बड़ $3 आर इस का खाळ बडा मोटी 
होती हे | यह सदेव झुंड मं ही पाए जाते हैं। ?” 
* Déserts are hot or cold. The former are cove- 


red with sand or loose stones and the latter with 


Snow or ice and'in neither is there auy vegetation y 


(अथ ) “ उजाड प्रदेश गरम वा ठंडे होते हें । जो गरम 
Sa रेत वा कंकरी से और ठंडे बरफ वा हिम से ढे रहते 
है, आर दाना म स किसी में भी बनस्पति नहीं उगती | !” 


“The general rule as to the plants or flora & 
the animals or fauna of countries is this. Warmth 
is favourable & cold is unfavourable to animal or 
vegetable life, °’ 

अथ-किसी देश के Tal, पशुओं वा बनस्पति did] य 
"साधारण नियम हे कि गरमी पशु वा बनस्पति जीवन केलि 
तकार ओर शीत हानिकारक हे | 


6 The largest trees and the biggest land animals 
-are found at the tropical region 


£j fy 
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(अथ) सब से महान्‌ वक्ष और सब से. बड भूतल के पशु 
उष्णता प्रधान प्रदेश म मिलते हैं | 


* In the Arctic regions no trees at all are found 


and even the men who live there are dwarfs At 
the Poles all life ceases. ” 
- 


( अथे ) ध्रवीय प्रदेशों में वृक्षा का सवया अभाव हे.... 


आर जा मनुष्य वहां रहते हैं वह भी वामन ( बोने ) होते Fy 
Baa प्रदेशा में जीवन रह नहीं सकता ? | 

“The gorilla is the biggest and strongest of all 
the apes and it is often 6 feet hich. He has very long 
powerful arms which reach below his knees, he can 
swing himself 20 feet from bough to boush Apes 


- like men are diurnal in their habits, i. e. They 


sleep at nigut and are awake in the day. The apes 
live in the trees & can not walk up right on the 


groand, for their feet are like hands & have no in- 
step. They build huts out of branches & leaves for 


their families in the trees, They Feed on fruits 
and nuts. " 


( अर्थ) घोरी बानर aa से बडा और बन मानस जाति 


में सब से बलवान्‌ है, प्रायः ६ फाट ऊंचा होता हे । उसकी 
जाएं बडी लंबी ओर शक्तिवान्‌ होती हैं जो उस के घुटनों के 


नीचे तक पहुंचती हैं । वह एक शाखा से दूसरी तक २० 
फीट झूल अकता है। बनमानस ( aac). मनुष्य के समान 
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दिन को कार्य्य करने का स्वभाव रखते हैं अर्थात्‌ वह रात को सो 
जाते और दिन को.जागते हैं । वानर (बनमानस ) वृक्षों में 
रहते, और भूमि पर ठीक सीधे खडे हो कर नहीं चह सकते; 
कारण कि उन के पेर हाथों की न्याई हैं, ओर तळा नहीं रखते | 
वह वृक्षों में, अपने परिवारों के लिये शाखाओं और पत्तों की 
कुटियां बनाते हैं । वह फल ओर मेवे (श्रीफल) खाते S 

४ कलमाषग्रीवा ” पर विशेष वक्तव्यः-ग्रीवा शब्द 
के अथ गरदन के हैं और ग्रीवा कहने से ग्रीवा वाळे सब प्राणियों 
को सब समझ सकते हैं। आंगळ भाषा में केवळ “हाथ ' कहने 
से लेखक मनुष्य वा श्रमजीवी मनुष्य का बोध होता है। यह तो 
रही भाषा की बात इस के अतिरिक्त हम कड सकते हें कि az 


ग्रीवा शब्द का उपयोग बडा भाव पूर्ण हुआ हे। सब जानते —— 


हैं कि भारत वर्षे के सब सरकारी RA तथा कालेजों में जो 
Natural History ( सृष्टिबोधक वृत्तान्त ) के उत्तम चित्र 
विद्यालयों के कोठा में ळटकाए जाते हैं उन में एक महत्व, 
पूण रंगदार उत्तम चित्र जो पशु प्राणी बोधक है वह आकार परि- 
मान अथात्‌ प्राणी की ऊंचाई को रक्ष्य में रख कर बनाया गया है । 


उस म प्रथम संख्या d जीराफ अथवा लंब ग्रीवा पशुः 
आता हे जो. भूमि पर खडा हो कर ऊचे से ऊंचे वक्ष के पत्तो 
तक सुख पहुंचा सकता हे | अनेक Museums ( संग्रहस्थानों ) 
भ उस के HUG वा भुस भरी खाळ देखने में आंदी है। 


1फर हाथी ऊट फिर मनुष्य तथा अन्य पशु प्राणी आंते हैं । ताप 
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प्रधान देशों के मनुष्य पशु तथा सत्र प्राणी लंबे होते हैं । ग्रीन 
छेड आदि उत्तरीय qa प्रदेशों में मनुष्य जो एसकीमो नाम वाह हैं 
उनका FZ मानव जाति में “ सबसे छोटा ” होता है । अतः 
एसकीमो का भावार्थ हम यदि बोना वा नाटा कहें तो कुछ भी 
अतिडक्ति नहीं । उक्त catia विवश केवल nian करते हैं 
और बल में अफरीका के उन केले खानेवाळे maani छोगों से 
` बहुत ही न्यून होते हैं । पंजाब के गामों के जाट तथा नामधारी 
सिख जो मांस भक्षण कभी नहीं करते उक्त एसकीमो लोगो से 
बहुत ही बढ कर वीर भारी alee होते हैं| Sack सबसे SY 
पशु वा मनुष्य उन qui में बनाए 2 जहां कि वापका राज्य 
है और जहां फळ मेवे और अनाों से जंगल भरपूर हो रहे हैं । 
यही प्रदेश भूलोक में उत्तम हैं और Ry आच्छ!दित खंड जहां 
पशु प्राणी शीतके मारे जो नहीं सकते वह उत्तम देश नहीं Hear 
सकते । युरोप के डाकटर कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर पर 
लंबे रोम नहीं इस लिये यह ताप प्रधान देशों में वसने के लिये 
ईश्वरने बनाया है | 

ग्रोवा के संबंध में दूसरी बात हमें उसकी मोटाई बा स्थूळपन 
संबंधी विचार करनी चाहिये ! स्थूळ ग्रीवा बलका चिन्ह है । 

सिंह, वाघ, हाथी, गेंडा, ग्राह ( हिपोपोटमस ), गोरिला 
( घोर बंदर ) आदि eqestian धारी प्राणी केसे बलवान होते 


हैं £ और यह सब उक्त खंडो में ही पाए जाते हैं £ 
१४ 
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पक्षियों के राजा मोर पक्षी की ग्रीवा बहुत SAT होतो 
हे और बडे बडे हंस ( बगळे) आदि पक्षी लेंगी मता. नाल 
होते हैं | aBa पक्षी वा शुतुर SU सबसे लंबा दांडने वाला 
पक्षी भी वहीं होता है । मोटी वा स्थूलग्रीवा वाळ पक्षा तोता मैवा 
आदि मधुर गायन करने में समथ || अतः आवा श का 
प्रयोग अति सार गर्भित हं | | 
कमळ, गुलाब, आदि अनक प्रकार के RS हनहा ताप 
प्रधान देशोमें होति हैं | उदे आदि aro जो मांस से दुगनी 
बलकारक हैं वहभी इन्हीं प्रदेशमे मिळती हैं । दाला के संबंध 
में सरस्वती नामी मासिक के प्रसिद्ध संपादक श्री महावीर 
प्रसादजी के निम्न |लेखित वचन मनन करन याग्य है “४ बहु 


REN x EN 


तेरी as मांससे दूनी पोषक होती हैं | रोटी भातसे बदन में 
गरमी ज्यादा पहुंचती है ओर KISIA मांस लोड ज्यादा बनता है ।” 

देवदिन ओर देवरात्रि उष्ण कटिबंध, भूगोळ शाखया 
के ठेखानुसार उस प्रदेश का नाम है जो BRT ओर कक 
रेखाओं के मध्य में है । भू मध्य रेखासे यह साडे २३ अंश 
उत्तर और साडे २३ अंश दक्षिण को है । उक्त उत्तरीय खंड का 
नाम उत्तरीय तापकटि है, spem १५०० मील तक हे । 
दक्षिण तापकटि भी लगभग १५०० मीळतक् नीचे को 
गई है | अतः ताप कटि बंध का विस्तार ३००० मीळतक का 


माना गया है | उत्तरीय wa कटिबंध का विस्तार १५०० मील 
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तथा दाक्षणीयं ध्रव कटिबंध का विस्तार १५०० मील है | इन प्रवीय 
"eT परदशा में ६ मास का दिन और ६ मास की रात होती 
a € | मनुस्मृति 4 इन को देव दिवस और देवरात्रि कहा गया है | 
Sala ताप कटि ओर उत्तरीय aa कटि के मध्यके देश को 
उत्तरीय समशीतोष्ण कटि कहते हैं जिस का [विस्तार ३००० 
मील का है। बनस्पति जगत्‌ के कुछ उपकार हम नीचे लिखते हे । 
( १ ) भोजन के लिये फल, श्राफर (मेवे) अनाज यह देता है। 
( २ ) कपास ओर सन के पौधों से उत्तम वस्न हम बनाते हैं। 
( ३ ) गिलो, Ra, ale, नीम, ga त्रिफळा quid 
he आदि महौषधियों--का यह दाता है | 
(४ ) रंडी, सरसों, महुए के कोये, नीम के बीज से अनेक 
प्रकार के आखा की हानि न करने वाले उत्तम जलाने के aw 
इम प्राप्त करते हैं । 


(4) तिळ, IRAS, बादाम, आदि का यह भंडार | 
८ (६ ) वनस्पतियों से वायु शुद्ध होती रहती है । 

(७ ) जहां कहीं वनस्पति नहीं जम सकतीं वहां मनुष्य 
चा पशु भी नहीं पाये जाते | राजपूताना, सहरा, गोबी इत्यादि 
की मरूभूमि और उत्तरीय और दक्षिणीय Ha प्रदेश में आजकल 
कोई नहीं बसता ओर न बस सकता हे FANS वहां वनस्पतियां 
जम नहीं सकती | 
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A W 12 b 
(८ ) मनुष्य का मळ मद्ठी से मिला हुआ खाद हा जाता 
^ 

है, और पौधे इस खाद को अपना खाद्य (भोजन ) वना 

हमारा उपकार करते हैं | सिंहारी Har. 
« {he South African buffalo with his sharp, 
hooked horns is one of the most terrible animals that 
man can meet, He is so fierce that he will charge 


a lion and has even been known to conquer the: 
king of beasts. à (The Book of Knowledge- Vol. 22) 


अर्धः--_“ दक्षिणी अफरीका का dep ( अरणा ) जिस के. 


dia मुडे हुए तीक्षण होते हैं उन सब पशुओं d से जो मनुष्य 


x * ` की आ SA ES 
को AGA हुए हैं परम भयंकर हे । वह इतना प्रचंड |G वह 


सिंह पर आक्रमण करता और पशुओं के राजा पर विजय प्राप्त 
करता हुआ भी जाना गया है । ” (देखो--दी बुक आफ नालेज) 

अफरीका का गोरीला (Auza ) बन्द! भी बडा di 
तथा भयंकर पशु है । उक्त सिहारी der तथा घोरालय (गोरीला). 
बन्दर मांस खाने वाळे नहीं यह सब Fe जानता है । 

कटिबंधीका स्वरूप युरोप के पंडित अब विवष बदलने लगे । 
जब मनुष्य तके ऋषिकी शरण जाता है तो उसको अपने ज्ञान 
के दोष माम होने ढगते हे | पहिले परिचमी ams शास्त्री 
३००० ( तीन हजार ) माल मानते थे.। अब उन्होंने अनुभव 
और तक ऋषिकी सहायतासे जाना कि पहिली मानी हुई सीमासे 
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^ ^ 


— A j 
आ. अधिक तापका राज्य हे | ES Marsden ( ई. मारसडन ) 


^ ^. ~ 
साहब की नवीन प्रकाशित भूगोल पुस्तकें जो १९२३ के सन 


~ Cu 7A 


' | "aJ A ~ oN ~ 

* ` = मे श्त हुई लिखा है कि तापकटिबंध का विस्तार ३००० के 
j d ^ Lo A 

'स्थानम ६००० मील Maar चाहिये] | 


| 


के |. युरोपवाळों को तापकटिबंधक्री सीमा अब दुगनी करनी 
पडी । किन्तु वेदमे आदि wea लकर आजतक IAA क्या 
अच्छा अरललक्षण विष्णुराज्य ( ताप कटिबंध ) का कर दिया 
| पके जहां नाना प्रकार के पशुप्राणी तथा लता वृक्ष बनस्पति उत्तम 
अकारकी भारी संख्याम उगती हो | 
कै. o काशमीर काबळ जहां aid, अंगू(, किशमिश की saw 
| € | तिब्बत जहां सोमछता उती है । यह aa विश्णु eps के 
ही प्रदेश हैं । यही नहीं ala at जहां भूलोकमें मनुष्य के 
खानेको अनाज उगते हैं वह सब देश विष्णुकटिबंध के समझो । 
महर्षि मनुजीने क्या अच्छा लिखा है क्रि जहांतक चितक्रबरा 
सृ चर सकता हे वह 4x देश है । इतकी विशेष व्याख्या 
संस्कार चन्द्रिका में XIRA । 
मारसउन qZ4 ७ उक्त उतम भूगोल gery में एफ 
लेख va है। © Wheatisa crop of the Warmer and 


drier parts of the Temperate Zone. 


oe 


{ देख-- Geography foc Senior classes 
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( अर्थ ) “ गेहुँका HAS ( पाक ) समशीतोष्ण करिबंधः 


अधिक गरम तथा शुष्क खंडो में होता E | 
` ` कू 
चावर और गेहुँ संबंधी इन के अन्यत्र रेखा पर स पाठ 


~ 


जान सकते हैं कि यह भारत वषे अस म॑ आति उत्तम उक्त. 

अनाज पैदा होते हैं ताप के राज्य का देश सिद्ध हो रहा हं । 
As 

हमारे लेख का सार यह हैं कि पुराने वेदिक आय्य BA, 


मुनि जो इस भारत में बसे तो उक्त वेद मंत्र उन को बतळा रहा 
था कि जहां ताप का राज्य होता है वहां i वनस्पति जगत्‌ 
फता फूळता है और इस लिये भारत देश में सेवे मकार के 
अनाज फर उत्तम प्रकार के होते हैं | आज युरीप के विद्वान 
ताप प्रधान देशों और फल अनाज की महिमा यात्रा तथा अनुभव 
द्वारा समझने लगे हें । सच तो यह हे कि बह वैदिक ज्ञान के. 
qed की ज्योति में आ रहे हैं । वैदिक आय्ये पहिले तिब्बत में 
बसते थे फिर आबादी बढ जाने से तिब्बत में जो सिन्धु नदी 


NN OR 


निकली है उस के तट पर से ga आय्यावते में आये ओर बसे |, 
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ऊर्ध्वा दिग्‌ बृहस्पतिरधिपतिः दिवत्रोरक्षिता वर्ष- 

मिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नघ इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु | योउ्स्मांत द्वेष्टि 4 वर्थ 
द्विष्मस्तं वो जम्भे quc: अथव, का. ३ अ. ६ | व. २७ 
मं. १-६॥ 

पृथिवी के ऊपर चारों तरफ वायुमंडल है | इस की ऊंचाई 
यूरोप के विद्वानों के नवीन मत अनुसार २०० मीर तक है 
आज से २५ व्ष पूर्व उक्त विद्वान्‌ वायुमंडल की ऊंचाई ६० 
मील तक मानते थे। अब उन का मत अधिकयुक्त है । वे वायु 
द्रव्य के दो मुख्य भाग मानते È | एक का नाम ओक सीजन 
अथवा ( प्राणवायु ) ओर दूसरे का नाइदोजन अथवा ( ब्यान 
वायु ) | श्वासद्वारा जो वायु अन्दर जाता है उस को बह 
ओक्सीजन और हम प्राणवायु करते हैं ओर श्व।सद्वारा जो मलीन 
वायु बाहिर निकळता है उस को वह ' कारबोनिक एसिड गैस ? 
जिस को हम “अपानवायु” कहते हैं है। आप्टेकृत कोष में अन्दर 
जाने वाले वायु का नाम प्राणवायु ओर अन्दर से. बाहर आने 
वाहे श्वास का नाम “ अपान ? दिया हुआ है यथाः 

अपान ,... .... Breathing out : TER 

प्राण.....-.. Inhale air ( देखो कोष ) 

प्राण अपान शरीर में बल देने तथा मलमूत्र निकालने में 
सहायक हैं । आक्सीजन को तो वह जीवन वा बळ दाता मान 
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चुके है | पर अपान के TAC काय का मानवी शरार के अन्दर 


मळ निवारक शक्ति के रूप A वह अभा तक अनुभव नहा 


कर सक । 
अपानवाय जो मलीन वायु के रूप म॑ हम इत्रास द्वारा 


बाहर निकालते d, उत को वनस्पतियां अन्दर के जाकर उत के 
बदले प्राण वायु छोडती हैं | यूरोप के उत्तम IUe शाखां 
मिस्टर waza आदि अपनी पुस्तका A lesa है के बाहर के 
सप्रे प्रकार के वायव्य ATA क। बळ मानवी शरीर पर पूर्ण 
पड़ता हे पर मानवी शरीर के अन्दरभी “सब प्रकार के AY 
होते हैं ” इस लिये वह बाहर क उक्त आघात का प्रतिकार 
करते रहते हैं और इस Ra मानवी शरीर बाहर की वायुसे दब 
कर कुछभी पीडा अनुभव नहीं कर सकता । उन फें इस कथन 
से यह बात निकलती है कि जिसको हम व्यान बायु कहते हैं 
sar का नाम उन की AINA नाइट्रोजन होना चाहिये | कारण 
यह कि व्यान वायु सवे शरीर भें गति करता रहता है और 
यरोप के विद्वान्‌ यही कार्य वायू eed दूर भाग “ALITA 
का बाहर के जगतूम दशा रहे Gl अत) नाइटुजन के अथे 
व्यानवाय हुए | 

वायु की अटळ गति तो सब जानतेही हैं पर तापके कारण 
इस की गति प्रचण्डरू्प धारण कर ळेती है । उत्तरीय ae 
aps में प्रचण्ड पवन उत्तर-पूर्वीय RUN से चळ करती 
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है और दक्षिणीय ag भूलोक में दूसरी प्रचण्ड पवन दक्षिण 
पूर्वीय दिशाओं से आया करती है । प्रथिवी की मूमध्य रेखासे 
२५ अंश (२२५० मील) उत्तर वा दक्षिण के प्रदेशमे इस प्रचण्ड 
पवन का मानो राज्य है । यद्यपि इन को अंग्रेजीमे Trade 
Winds अथवा वणिक प्रन कहते हें पर इस का यथार्थ नाम. 
प्रचण्ड पवन ही हे | अनेक जळ यान ( जहाज वा अगन्‌ पोत ) 
इस प्रचण्ड पवन के भयंकर कोप मं आही जाते हैं | दूषित वायु 
des की भारी शुद्धि कत्ता यह प्रचण्ड पबत हैं । 


an ^ ^ [oS x 
इस के अतिरिक्त दो प्रकार की षणू-मासिक-पवन हे । इन 
का विशेष सम्बन्ध उत्तरायण वा दक्षिणायन घे समझ लेना चाहियें। 
agi वाहक पवन भी इन को कहते हैं । 


भारत वर्षमें दक्षिण पश्विमीय वषी वाहक पवन मई मासमे 
अक्टूबर मास तक चला करती है, और अक्टूबरसे जो मई तक 
any वाहक पवन चलती है उस का नाम उत्तर-पूर्वीय पवन हे । 
हमारे ग्रामीण छोग इन को केवळ “ पछ ^ आर qdi का 
नाम दिया करते हैं, वह इन के गुण कर्म स्वभाव को भेली प्रकार 
जाने हुँ हैं। मध्यसागर ( मेडागासकर ), बराजीळ, गाईंना आर 
aRar ( राष्ट्रालय ) आदि खंडा में इसी प्रकार को वषाव॥हनो 


~ 


qaa चला करी दें । इन पवर्नो के विषय में युरोप के भूगोछ 
शास्त्री लिखते हँ कि 
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: 1 S 23» 
* Jt arrives heavily laden with vapour. 


( अर्थ ) यह पवन वाष्प से अत्यंत लडी हुए पहुंचा 


करती है । a la 
CN ^ ~ ड NAW EN 2 4 
वाष्प जिससे रेल गाडा चलता ह, GAH कितना बळ ह ६ 


QS MEN 


उस वाष्प रूपी dup को जो समुद्रस्थ प्रदेशों से उठाकर नाना 
देशों मे वायु लेजाता है वह कितना महान शक्ति वाळा होगा 
उस का अनुमान हम कर सकते हैं | 
इस महान्‌ स्वरूप वाळे वायु का बोधक शब्द वेद में 
बृहस्पति आया है । आप्टे कृत कोष में बृहतू के अर्थ Grea | 
अर्थात्‌ महान्‌ और ‘Large विशाल दिये हुए हैं, और. 
पति शब्द के अथ रक्षक के हैं अतः वृहस्पति के अथ यहां >" | i 
पर प्रसंगानुसार महान्‌ तथा विशाल का रक्षक ऐसे हुए । 
अब प्रइन यह हो सकता है कि यह महान्‌ तथा विशाळ मेघों 
का रक्षक यथार्थ में किस को समझा जावे। इस के उत्तर में 
इसी शब्द के दूपरे अथे जो कोष में दिये हुए हैं वह इस 
अकार &—[ बृहत; वाचः पति! ] अर्थात्‌ याणी का पति l 3 
| वाणि का पति (रक्षक ) वायु है । 
| ` वायवा याहि ददातेमे सोमा आरकृताः। तेषाम्‌ l4 
। पाहि श्रधी हवम्‌॥ ऋ. मं. १ सू २ म॑. १ ॥ it 
इस मंत्र की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए स्व० महा मुनि 
पं. श्री गुरुदत्तनी एम, v. ने उत्तमतासे सिद्ध कर दिया कि 
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A A 


वाणीका रक्षक वास्तव में वायु ही है । युरोप m पदार्थ विज्ञानी 
भी ऐसा ही मानते हैं । 

अतः यहां पर बृहस्पति शब्द के अथे वायु के हुए 

महर्षिंद्यानन्दजीने पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में 
जो इस शब्द फे भौतिक अथे किये हैं वह इस प्रकार हैं । उस 
मे वायु के अर्था का समावेश हो सकता है | 

५६ ( SERRE ) ”........ बृहतामाकाशादीनांच '? 


~ 


अथात्‌ बृहत शब्द के भोतिक अथे वह आकाश आदि 
करते हैं | 
आदि से हमने वायु के अथे यहां पर ले लिये, जो जहां 
कोषानुसार d, वहां ऋषि दयानन्दकृत अर्था के अन्दर आ जाते. 
हैं । कारण कि आकाश के पीछे आदि शब्द से वायु का ही 
ग्रहण हो सकता है, सो यहां पर हम्ने किया है | 
बंबई शुरुकुल के आचाय्ये पंडित श्री मयाराकरजी | 
शास्त्री तथा महा विद्यालय ज्वालापुर के मुख्य संस्कृत भध्यापक 
८ Wax पंडित श्री भीमसेनजी दामोमी बृहस्पति के अथ यहां 
पर वायु के किये जाने से सहमत हैं | | 
यह वायुमंडळ किधर है £ इस का उत्तर मंत्र के प्रथम भाग 
में “ ऊध्वोदिक इन शब्दों द्वारा दिया गया है | 
cag ? शब्द के अथे आप्टे कृत कोषम Above AAA 
ऊपर के दिये हुए हैं। अतः ऊध्वोदिक के अथे ऊपरकी 
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दिशा के हुए | सबही पदार्थ विज्ञानी युरीप के लिख रहे 
“हमारे शिर के ऊपरकी दि शामें वायु मंडल एक महान्‌ 
: सागर के रूपमें भूगोल के तलको ढांप रहा TI” | 
चेदमंत्रभी यही तत्व दशो रहा है कि उपरकी दिशाका स्वामी 
-चायुमंडल है | $ 
चन्द्रमा मनसो जातइचक्षोः BA अजायत | | 
शरोत्राद्वायुर्च प्राणाश्च छुखादश्नि र जायत ॥ 
( यजु, अ, ३१ मं. १२) 
अथे........( श्रोत्रात्‌ ) श्रोत्र नाम अवकाश रूप सामर्थ्य 
“a ( वायुः ) वायु ˆ च ) तथा आकाश प्रदेश (च) और (प्राणाः) 
जीवन के निमित्त gana ( अजायत ) उत्पन्न हुआ ” 
( देखो ऋषि दयानन्द भाष्य ) | 
इस मंत्र से यह बात सिद्ध होती है क ओत्र इन्द्रिय से | 
-जो शब्द वा वाणी ग्रहण होती है वह वायु तथा आकाश | 
आर प्राणवायु से संबंध रखती हे । दशन शाख्नों म॑ शब्द को 
आकाश का गुण कहा हे । उतत का मूल्मी इसी da में आ गया। G 
-यदि एक घंटी को हम चाबी देकर किसी ऐसे eae रहने दें. 
जहांका वायु, वायु निष्कारक यंत्र द्वारा निकाल दिया गया है तो 
"चाबी लगी हुई घंटी बराबर Red रहेगी पर उप्त का qer | 
` हमारे कानतक नहीं पहुंचेगा | घंटी का हिळना प्रघट करता है 
M आकाश संघर्षण किया से शब्द तो बराबर उसन्न हो रहा à 


Rm 
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पर वायु विना वह हमारे कानांतक नहीं पहुंच सकता | जब एक: 
बाळक बंसरी हमारे सामने बजा रहा हो और हम कानोंमें रूई 
देकर ऊपरस कपडा बांध लें तो ऐसी दशा में बंसरी का मधुर 
शब्द हमें इस लिये सुनाई नहीं देता कि हमने कानमें वायु का 
प्रवेश रोक दिया । इन बातोंसे सिद्ध होता है कि आकाश का 
गुण शब्द है पर वायु उस का वाहक है । सूक्ष्म शब्द को स्थूळ 
रूप देनेवाळा वायुही हैं । युरोप के पदार्थ विज्ञानी अभीतक उक्त 
मंत्र वा दशन शाखा के समान इस तत्व तक adi पहुंचे कि 
शब्द आकाश का गुण हे | वह वाय को जो शब्द ales तो 
है ही शब्द जनकभी मान रहे हे वायु निःसंदेह सूक्ष्म शब्द को 
स्थूळ बनाने तथा उस को हमारे श्रोत्र तक पहुंचाने का प्रबळ 
साधन है । इसी लिये तो उक्त वेदमंत्रने पहले वायु का और 
फिर आकाश का वर्णेन श्रोत्रतक पहुंचाने की दृष्टिबिन्दु से 
किया है। अत; इस मंत्रसे यह वात ws गई कि वायु 
को ' वाचा--पति ' वा ' बृहस्पति › कहना सर्वथा सत्य 
ह । हां यह ठीक है कि वायु के अतिरिक्त दूसरा वाचा-स्वरूप | 
वा शब्दका मूळ कारण आकाश हे और उसका नाम भी 
बह्स्पति हे | पर प्रसंगानुसार यहा आकाश क अर्थ करने 


की जरूरत इस Ie नहा [क वषा रूपी aa aa के ही 


ठीक घट सकत हैं, सवे व्यापा आकाश तत्व के न । इस लिये 
हम यहां बहस्पात क अर्थ वायु-भंडल al OT जा Bless. 
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कोष, दयानन्द भाष्य पदार्थ विज्ञान तथा प्रसंगानुत्तार ठीक घट 
रहे हैं | 

महर्षि द्थानन्द्जीने यजु. अ. १४ के मं. २९का 
उत्तम भाष्य करते हुए वृहस्पति शब्दे अर्थे आर्षे व्याकरण 
अनुसार प्रसंगानुकूळ ' वैश्य › के इस प्रकार किये हैं । 

४ ( नृहस्पाति ) qaishi वैश्य! ?? 

माषाः-*‹ ( बृहस्पति ) बडे बडे पदार्थोका रक्षक वैश्य |" 

इस प्रकार grew शब्द के अथ उक्त आर्षभाष्य अनुसार 
बडे बडे पदार्थाका रक्षक ' वायु ? यहां पर सुसंगत ही हें ! 

मंचका शब्दार्थ; 

( ऊध्वोदिकू) उपर की दिशा का (agafà ) वाचा 
पति अथात्‌ वायुमंडळ स्वामी है । (र्चित्रः) अर्थात्‌ झरनेवाली 


Cg) अथात्‌ मेघ (रञ्जिता) रक्षक हैं और (वर्ष-इषवः) 
वर्षो की ait, बानबत्‌ हैं | 


शब्दार्थ पर विशेष विचार 
" शिष्विदा गात्र प्रस्रवणे ” इस घातु से, Rat 
Raa शब्द बनता है और प्रस्तवण का अर्थ भाषा में झरना 
हता €, इस लिये Raa के अर्थात्‌ सेघ यथार्थ a | 


saa मयाशक्रजी शमी तथा पण्डितश्री भीमसेनजी 
आमा भी उक्त मेघ अर्थ से सहमत हैँ | 
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तिखो मातृस्त्रोन्पितृन्बिभ्रदेक ऊध्वेस्तस्थो नेम- 
च ग्लापयन्ति । मंत्रयन्ते दिवो असुष्य पृष्ठे विदवविदे 
चाचमविदवसिन्वास्‌ ॥ क्र, मं. १, अ. २२ सू. १६४ 


मंत्र १०} 

इस मंत्र में पहिले तीन प्रकार की भूमियों, तीन प्रकार की 
^ e ~ aN 
सार विद्युत तथा भूमि अग्नियोंका वर्णन है तथा वाचम्‌ संबंधी 
निम्न तत्व दशाया हे । 


“| ( ऊध्च ) ऊपर ऊचा (एक) एक खूत्रात्मावायु 
( तस्था ) स्थिर होता हे तथा ( विश्वामिदस्‌ ) सब लोग उमको 


d प्राप्त होते उस (वाचम्‌ ) वाणीको ( मंत्रयन्ते ) सब ओरसे 


द 


विचारपूर्वक qu कहते हैं वे ( अमुष्य ) उस दूरस्थ ( दिवः ) 
प्रकाशमान gA के (gH) परभागमे विराजमान होते हैं (न) नहीं 
दुःखको प्राप्त होते हैं । ” ( ऋष दयानन्द भाष्य g. ६०१. ) 


उक्त मंत्र के दूसरे भागम ऊध्वेदिदा, उसमें रहनवाले 
सूत्रात्मा ( सूक्ष्म ) वायु और वायुसे विशेष sae होनेवाली वाणी 
का वर्णन à | यह वाणी वायु में गुप्त रूपसे रहती है इसको 
अनुभव करनेवाला पंडित सूर्य्ये के परभाग के विज्ञान को धारणकर 
मानसिक हे को प्राप्त हो सकते हैं । ऋषि दयानन्दने यहां 
Sq शब्द के जो उत्तम अथे संस्कृत भागमें “ ( मन्त्र यन्ते ) 
शु; भाषन्ते ” किये हैं, उसका आधार निरुक्त है । 
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हम ऊपरकी दिशा संबंधी अनुसन्धान कर रहे हैं अतः 
उक्त मंत्र ऊपर की दिशाका वर्णन करता हुआ वाणीपति सूत्रात्मा 
वायुका संबंध qui रहा है । इस लिये “ उध्वीदिक बृहस्पति ^ 
इत्यादि वचना के भावार्थ की पुष्टि इस मंत्रसेभी समझियेगा p 
इस मंत्र का जो भावार्थ भाष्य में दिया हुआ है वह निम्न 
प्रकार है।--- 

भावा4:-- यस्सूत्रात्मा वायुरगिंन जळं पृथिवीं च धराति 
तमभ्यासेन ARa सत्यां वाचमन्Aभ्म जपदिशेत्‌ |!” 

“जो सूत्रात्मा वायु अग्नि जळ और qfady को धारण 
करता हैं, उस का अभ्यास से जान के सत्य वाणी का औरों के | 
लिय उपदेश करे | " 


इस भावार्थ से यह पाया गया कि वायु जल को भी 
घारण करता है | इसी प्रकरण पर भूगोल शास्री Ba रहे हैं 
कि मासमी हवाएं ( बषोळ-पवन ) बाद को जो sud 
उठा उठाकर लातीं और बरसाती हैं। 


d daqe उपरे विचक्षणांससचक्रे घलर ˆ 
आहरपिंतम्‌ ॥ क्र. ग. १, अ २२ सू. १६४ मं, १२ 
[11 
( सप्तचक्रे ) सात चक्र चूसने की परिधे विद्यमान उस 


( उपरे ) सेघसंडल में ( विचक्षणम्‌ ) वाणी के विषयकोः 
( आपितम्‌ ) स्थापित ( आहुः ) कहते हे | ” 
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उक्त वचनां से जहां मूमि का गोल होना सिद्ध होता हे 
‘Hades ” का तथा “वाणी 


X 


agi ऊपर की दि 
का संबंध ez रूप से हे यहां दशोया गया है । अतः gre 
की दिशा ऊपर की है और उस में मेघ!डळ हैं इन सब aal 
की पुष्टि इस dad भी हो रही है । 

वायु अटळ गति स्वरूप है, यह वात युरोप के सब विज्ञानी 
मान रहे हैं । संस्कृत d * वा ? धातु जिससे यह शब्द बनता 
है उस के मुख्य अथे “गति " के ही el ताप के कारण 
qn d वायु की गति का भारी चक्र सदेव चलता रहता हे । 
यरोप के विद्वान्‌ लिखते हें कि लीन प्रहार से वायु पर ताप 
का प्रभाव पडता है। प्रथम Radiation AMAL ताप के 
प्रसारण ह्वा । इस के दृष्टांत में वह कहते हैं कि we की 
ज्योतिमय ताप भरी रक्षियों के प्रसारणसे यह पहिले गरम 
हो नाती है और दूसरी वार aa जब यह रश्मिएं वायु मंडळ 
में भूनि में से लौट कर * कृष्ण तथा उष्ण ' Dark hot-rays 
(Radi के रूप में प्रवेश करती & । "These dark rays heat 
the air much more than the bright rays. " इन कृष्ण 
रक्मियों से वायु ज्योतिमय रश्मियों की अपेक्षा अत्यंत गरम हो जाती 
है । इसके अतिरिक्त सीधी किरण अधिक ताप प्रद होती a । 

दूसरे प्रकार अथोत्‌-ताप-प्रवेशन ( Conduction) के 
विषय में युरोप के पंडित कहते हैं कि जब पदार्थं परस्पर dud 

१५ 
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SNS 


% आते हैं तो एक की गरमी दूसरे में प्रवेश कर जाती है । उन 
का सिद्धान्त है किः-- 

“Solids are better conductors of heat, than 
liquids. Liquids are better than gases, ” 

( अर्थ )--घन वा पार्थव पदार्थ गरमी के, जळादि प्रवाही 
पदार्थो की अपेक्षा उत्तम वाहक हैं और Fal वा वायव्यपदार्थों 
की अपेक्षा जलादि प्रवाहो पदार्थ उत्तम गरमीवाहक हैं | 

भूतल के ऊपर की वायु dead से गरम हो जाती हे और 
वायु क उपराय तला म Convection ( HE तथा अध|गमन ) 
द्वारा VAG हा जाती हे | यह तील प्रहार है जिस 
द्वारा वयुमडल गरम हाता हे | 

वायु का गातेका अनुमान पश्चिमी विद्वान्‌ इप प्रकार करते हैं। 
७ गोल प्रतेधटा सहजपवन (Light breeze) चला करती ह | 
२५ माळप्रतिधेटा MELEK) (Strong wind) 
^o HIS प्रतिघंटा चडीपवन (Galo of wind) 
८० मऊ प्रतिषेटा प्रवेडयवन (Hurricane) , 
हम फफड d ही हवा नहीं wq & त्वचा ad भी 
उत का कुछ भाग हमारे अन्दर जाया करता है | त्वचा में जो 
अनक बाराक छद हे उन से भी हम हेवा लिया करते हें | 
हमार पाखाने, बाडे और बेजगह पेशाब करने के स्थान ही gar 
MUST के प्रधान साधन & | पाखान की Teh से होने वाढी 
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EN 


"A ^ ~ 


मी कुत्ते पाखाना फिर पहले पंजा से एक 
हें और पाखाना [फिर कर उस पर धूल डाळ 

NN OX = irc 

दत हं | पाखाना में मिट्टी क गमले में राख या सूखी Si भर 


~ 


रखे, पाखाने जानेवाला लौटती वार मेळे को राख या सूखी मिट्टी 


aiiai का gae बहुत ही कम आदमियों को होता है । बिल्ली 
S 
क्र 


3 E 


= ^ ^ ~ Xan ES ` 
सं पूरा ढक दे, इस से बदबू नहीं Wed] 8D खुश रहने 
से हवा में कितनी बदबू Gat है । जो मेळा हमारे शरीर के 


ते 
हैं उसे स्त्रये साफ करने में क्या हर्ज है इस काम में तनिक 
भी बुराई नहीं है | जब गमला या बालटी de से भर जाय तो 


` 


उसे उठा ळे जा कर Ha तीन deti गहरे as में डाल कर 
उस पर A की मोटी तह जमा दे | बाहर पाखाना जाने की 

» 
आदत हो तो घर से खूब दूर जाना चाहिये | वहां बाहर पर 


या हाथ से एक छोटा सा गढा खोद कर अपना काम करं आर 
खोदी हुई मिद्व उस के ऊपर UE dp. से दूर सूखी 


x ~ 
जमीन पर dana करें ओर उस पर धूल डाळ दें ।....मेला बहुत 
गहराई में गाडे | एक तो इस हाळत मं उस पर LA क गरमी 
का असर नहीं होता, दूसरे WE गडे हुए AS स॑ आसपास के 


CON, da 


पानी के सोतों के बिगड जाने का खटका रहता. हे । गहरा संडा- 


A ~ 


सों से यही बडी हानि edi है । ” | 
१) मेघ आदि वणनः--जो वाष्प, ४थिवी तङ वा 
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~ 


पत्ती के तल पर जळ कण के रूप में सायंकाल, पृथिवी के ठंडे होने 


~ 


के कारण बन जाता है, उसका SN, शबनम वा Dew नाम है । 
(x) जब भूमितळ अत्यंत ठंडा हो जावे तो बाष्प एकदम 

बरफ (RA) सशन्‌ जम जाता है | इस हिम स्वरूप वा जमी 

हुई ओस को पाला वा Loar Frost कहते हैं | 

(3) सृय्ये-अस्त के पीछे, नदी, नदा ( दरयाओं ) वा 


NN M 


सरावरा क dhe gg देखन म आती 8 | aq (दरया) के 
निकट को भूमि की हवा दरया के अपनी ऊपर की हवा (वायु) 
e MN (२९ ५९2 

P अपक्षा बहुत जलद ठडी हो जाती हे, क्योंकि जमीन जळ 


^ 


की अपेक्षा गरमी शीघ्र निकाछती है | जळ के ऊपर की ह्वा, 


A 


ऊपर उठेगी भर ठंडी हवा जल की तरफ उस की जगह 


(स्थान ) लेने के लिये, गति करेगी और जल के ऊपर की 
हवा इस प्रकार ठंडी हो जावेगी और पूर्ववत्‌ बहुत जल धारण 
करन के याग्य नहीं होगी । इस enia ( नमी) की अधि- 
केता के स्वरूप का नाम कोहर वा Mist है | 

(४) जब हवा में उडनेवाले धूळ वा मद्दी के छोटे छोटे कणा 
के इदेगिदे ( सब तरफ ) वाष्प झीत के कारण सूक्ष्म जळ बिन्दु 
समूह का रूप धारण करे तो उसको कोहरा वा Fog कहते हैं | 

( ५ ) मेघ वा बादलः-जब गरम हवाकी ऊपर जानेवालीं 
लहर, AEM आद्रता वा वाष्प से हदी हुई शीत अवस्था 
का वायुमंडलक ऊंच प्रदशामं प्राप्त करती है, 
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EY e ~ ` 3 दें 
अन जाता हैं । इस लिये बादल को वाय॒ के ऊंचे प्रदेश के कोहर 
( Mists ) तथा कोहरा ( Fogs ) समझिये | एक परिचमी 
भगार शाखा का वचन हे [के “Clouds are mists and foss 


„high up in the air.” अथात्‌ वाय॒ के ऊंचे प्रदेश के कोहर 


'आ/र कोहरा के स्वरूप वाले वादळ हैं | 
इस से हम कह सकते हैं कि वर्षा का NAET मेघ 
हैं | इस लिये RA वेदमंत्र में जो Bae शब्द आया है वह 
[केस sqaq(d मेघ के उक्त स्वरूप का बोधक हे zd को विचा! 
शीळ जान सकते हैं । 
इश्वर की महिमा देखिये कि Dirty or Saltwater’ 
अथात्‌ मलीन वा नमकीन AS से उत्पन्न होनेवोळे बादलों का 
जळ पूण रूप से BEF दोता दे | B 
'* A cloud is held up by the air underneath it. ” 
aaa a ps (मेत) को 94 के नीचे का वायु धारण 
इकेय रहता ह । 
वेदमंत्र के अळंकार में जब वषो बान वत्‌ दे तो मेघ रक्षक और 
मेघां को जो धारण करे वह उन का अधिपति वृइस्पाति वा वाय 
ही हो सकता है। देखिये ऊपर के अगरंजी विद्वान्‌ के बंचन से 
भी मेघ को धारण करने वाढी शक्ते याबु ही है। इस RA 
बृहस्पति के अथ वायु के करने से केसी उत्तम संगति 


Asal हे । 


d- 
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qui—s4 अहऱ्य बादल वायु में ऊंचे चढते हैं तो 
ऊपर अधिक शीतर पवन के कारण कुछ कुछ जल रूप बनजा- 
ते और नजर आने लागते हं वायु उन को चारों तरफ धक्के 
देती है ओर ज्यू ज्ञं वह अधिक ठंडी वायु से टकराते हैं | 
ej वह अधिक «Wm वा घनघोर रूप धारण कर अधिक दीखने 
लगते हैं । फिर अत्यंत शीतर हो आने पर AGAN का रूप 
धारण करते हं | फिर ज्यूँ ज्यू जळकण बड़े तथा घन ( dum) 
होते जाते हैं, dp vp बादर अधिक काले रूप में नजर आने 
लगते हैं | अन्त को जब जलकण बहुतभारी हो जाते हें तो 
अब वायु की पकड भ वह रह नहीं सकते इम लिये वर्षारूप 
में वह नीच susp लगते हे । मानो वर्षा रूपी अमृत के 
बाण उध्वे-दिशासे छूट रहे हैं । 

जब बादल का रूप श्वेत प्रतीत हो तो समझना चाहिये कं 
यह आति शीत प्रधान ऊंचे प्रदेश में पहुंच गया है | 


~ 


जब वर्षा के बिन्दु बहुत ऊंचाई से नीचे पडते हैं तो अधिक 
> ES 
शीत के कारण य हेम रूप हो जाते हैं । इन को ओले बा 
Hailstones कहत हे | 


वायुमेंडल के आते उद्ध प्रदेशों में जहां अत्यंत शीत È 
5 A के छो? छो 
जल वा : TUE $ छोटे छोटे भागे| का रूप धारण कर 
लता ह. ता 7" ।हिम-वर्ष हाती हे | यह हिम खंड वर्षा के 
बिन्दु =e NUN SN 
figs u भी छोटे होते हैं, इतने छोटे फि इस हिम वर्षा 


को दिम-धूळ-वर्षा कहना चाहिये | 
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युरोप के पंडित लिखते हैं कि पृथिवी के त्रसरेणु जो ऊपर 
वायुमंडळ में चढ जाते हैं उन को वे | 
MA e 


* दु 
९ ` 
में नीचे पडते हं मानो कि पाथंव त्रसरेणु बीज बनते हैं 
सब तरफ वषोबिन्दु घेरे हुए वषोकार भें नीचे गिरते हैं 


कारण वषोजल एक गठरी के रूप में इकट्ठा नहीं गिर सकता 
किन्तु वषोबिन्दु ॐ रूप में गिरता है इस RA धुंळ के कण वा 
पथेव त्रसरेणु बडा उपयोगी उक्त काम उपर जा कर करते हैं | 
युरोप के पण्डित मानते हैं कि बादल तथा वायुमंडल कभी 
पृथिवी को छोड कर कहीं नहीं जा सकते-किन्तु इस के संगी 
सदा बने रहते हैं | इस का कारण भू--आकर्षण की सत्ता है । 

१, वर्षाजळ भूतळ में जाकर वहां रहता है | इस d बनः 
aR का पालन होता है! एक युरोप के विद्वान का 
कथन है [किः 

* There we are sure to find plants of various 
kinds that suck up a good deal of this water into 
themselves by their roots & then give it back to 
the air. ” 

(a) “ यहां निःसंदेह नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं 
जो इस जल के भारी अश को अपने अन्दर जड़ा द्वारा चूस 


et^ we Na X 3 
adi और v9 बाय में दे देती हैं । ' 


भारतीय आयो मे वट, पीपल आदि बडे बडे छायादार वृक्षा 


को सुरक्षित रहने तथा ग्रामा के निकट गोचर. वा जगछ (रख) 
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सरक्षित रखने की जो उत्तम प्रथा प्राचीन काले चली अ ती दे 
उसका एक महात्‌. लाम यह à कि MAT तथा AI का 
रक्षासे वषा प्राप्तिम सहायता [Weal & | कारण कि वृक्ष Ce 
से जळ को aa लेने के पीछे वायु "sed उस क पुनः डालते 
रहते हैं । गोचरो वा. जंगळो के अभाव वपाक न्यूनता I 
जाती हें, यह dw उक्त अग्रज WI क qaal सिद्ध हा 
हा है | (२) कुछ भाग quiss का. AA xia हात आयु 
मंडळ में जाता दै | (३) बहुत भारी अश नीचे के तळू 4 जाता 
और कूप, बावली, सरोवर, तालाब, चशमों, और झरनों आदि 
के रूप में qua होला है } (४, एक भारी भाग बरताती atat 
नदी और नदा का पोषण करता है । (+) नदी और adi द्वारा, 


NN Q 


अन्त को सागर वा समुद्र में जाता sais सूर्य्य किरणों द्वारा 


आया A 


एक पश्चिमी eus का कथन है कि भारी वषी के कारण 
883 मं "Sea-quake ” “ सागर-कंप ” होते हैं | हमारी 
वृहतूर्साहिता ने जळ कंप माना है | भारतीय आर्थ्| शाखा में 
जल का सवनावक गुण WAT वाणत है। यरोप के पदान 

नी एक तरफ तो मानते & P» ओकमीजन तथा हाई डोजन 
दो गेसों वायव्य पदार्थो स जरु बना है | पर साथ ही उस के 
स्वामा।वंक शात TA का Hl अनुभत्र करते ६ | जरू किस प्रकार 


सूक्ष्म जलतत्व ( हाइंडजन ), प्राणवायु ( ओकू जन) तथा 
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अम्नितत्व से बना है ओर हाइड्रोजन वायुतत्व नहीं, इस बात की 
'पूरी MA हमारी पुस्तक * शारीर विज्ञान 
J 3 ~ ` 


re में पाठक देख aud हैं | इस पुस्तक में Tal के प्रमाण, 
युक्ति तथा स्वयं युरोप के महान्‌ रसायन शाक्षियों के मत से 
a a उक्त आपे सिद्धान्त को सिद्ध करते हुए, ओकूर्साजन तथा 
हाइड्रोजन को वायु रूप मानने वाळे वर्तमान युरोप के रसायन 


~ NG 


MAI का अकाट्य युक्तय्रात खंडन किया गया हं | इस स्थळ 
पर हम शीतपन संबंधी उन के ही लेख को नाचे उद्धृत करते हे:-- 
“ However hot we make them and however-much 
Oxygen, we have, we can not burn water or sand 

a Re f ` t ti ° 3 x 3 
or flint or clay or gravel for these things are already 

burnt, ” 

iN AA d >> Sa ^ ~ ^ 
( अथे ) तथापि कितना हम उनका तपाव जोर कितनी 
भी ओ।कूसीजन हमारे पास हो तो भी हम पानी वा रेत वा पथ्थर 
वा मिट्टी वा पाषाण कंकर को जळा नहीं सकते कारण कि यह 
: आर 


ao g दार्थ एक वार जळ चुक d | 


* Through out their life plants continually 
oiveoff water in the form of vapour, which is exhaled 
Y through the numerous openings spread over their 


x यह सचित्र पुस्तक जिसक्रा दूसरा संस्करण हो चुका d हिंदी साहित्य 
का एक रत्न है | जल की बनाबट आदि का सच्चा रूप जाननवार्ला को. अवश्य 
प॒ढनी चाहिये. प्राप्ति स्थान जयदेव AAA बडोदा तथा SII) 
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leaves. This process supplies a large amount: of 


E E 
water vapour to the air. > 


A 


उक्त नामी पदार्थ विज्ञानी दर्शा रहा है कि हृक्षादि का 
होना वषी BIN का एक कारण है । इस समय भारत में SITS 
बहुत कट रहे हैं और यदि यह कुप्रथा बन्द न हुई तो वषो „ 
का भकाळ उन प्रान्तों म इस से भी बढ कर होगा । इस लिये | 
जब वर्षा के लिये वृक्षों का होना युरोप के महान्‌ पंडित मान | 
रहे हैं तो हमें आशा करनी चाहिये कि अब जंगलों की रक्षा का | 
युग आरंभ होगा | 


a 


4 


हवन से वर्षा 
““वृश्िवी के कण जो वायु मंडल में पहुंचते e, वह de 
होते हैं, उनको छूनेसे तथा ऊपर des की dead Tas 


~ 


बनने लगता है ।” एक सुलेखक क] वचन है [के;- 
| “ The hotter the air, the higher it rises, car- 
| rying up the water-vapour in it, Light air rises, 
- heavy air sinks, And water vapour as we know is < 
much lighter than pure air. Air, which is full of 
। water vapour is there fore much lighter than éry air 


LI b # 
and rises. Heated air, which has expanded can d 
hold much more moisture in it than cold air 


7 


| 
I 
for | 
| 


ae HUN ON ge की 
x Physics & Chemistry. By Sir Richard Gregory | 
| & A, T. Simmons B, Sc. London. | 
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cold air is denser, its particles are closer together 
and there is less room for the particles of vapour in 
if i 
“The intense summer-heat of the plains of 
Rajputana and the eastern Punjab the Indian Desert 
is therefore of very great benefit to the rest of India 
for it gives it the South West monsoon. ” 
( अथे ) जितनी हवा अधिक गरम होगी उतनोही ऊंचे 
Na 7A a} > A 
वह चढेगी ओर अपने साथही जळ वाष्प Sar जाएगी | हलकी 
हवा ऊपर उठती है, भारी हवा नीचे दबती है। जलकी wig 
( वाष्प ) जैसा कि हमें ज्ञात दे वह शुद्ध हवाले बहुतही gel 
हाता हे | वह हवा जिसमे जरुवाष्प ( भांप) भर रहा हे, gA 


लिये वह सूखी हवाकी अपेक्षा अधिक een हे और ऊपर चढती 


है। गरम We जानेपर अपने अन्दर, शीत हवाकी अपेक्षा, 


अत्यंत जळांश धारण कर सकती है, कारण यह करि ठंडी gd 
अधिक संघट होती है और इसके त्रसरेणु, इकड़ी हो जानेसे अपने 
अन्दर वाष्प ( भांप ) के त्रसरेणुओंके लिये थोडी जगह रखते हें - 

गरम ऋतु संबंधी राजपुतानाके समग्र AGAS तथा 
पूर्वी पंजाबकी जो भारतीय मरुस्थल है अत्यंत गरमी इस कारणते 


शेष भारतवर्षके लिये महान लाभदायक है, कारणाक यह दक्षिण 


पश्चिम वर्षाल-पवन उत्पन्न करती हे । उक्त उत्तम लेख पर विचार 


{ Geography for Senior Classes. ByE Marsden B. A. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A3& दिग्‌-विज्ञान 
करनेसे हम हृवनयज्ञका भारी संबंध वर्षा छाने से अनुभव कर 
सकते हैं । कारण कि [१] हवनक WAT अश उपर जाकर अपने 
-स्वभावके कारण ठंडे हो जावेंगे ओर उनशि gd ATH कण 
ades धारण कर सकेगे--/२) प्रचंड गरमी बडे बडे हवन" 
यज्ञांकी जो लगातार कुछ दिन क्रिये जावे हवाको भारी गरम कर 
के बहुत दूर ऊंचे पहुंचा सकती हैं और जैसा झि उक्त लेख बत- 
ला रहा है गरम हवामें अधिक सामथ्यं awa तथा 
अधिक जलांश धारण करनेका है | 

मारी हवन की ald जो हवा गरम हो जावेगी वह जरूर 
““केलेगी” और जहां वर्षाऊम होती हैं वहां hea के कारण पहुंच 
सकेगी और साथही गरम हवा अपने गरमपन के कारण आधिक 
जलांश धारण करती हुई जाएगी इस लिये भारी हवनसे 
aq का आमा उक्त प्रमाण के आधार से सिद्ध हो गया | 


पुराने समय में जब ३३ करोड आये देवत! दो काळ हवन 
-करते थे ओर चोमासे की ऋतु में अथवा अन्य अवस पर यज्ञ 


होते थे तो इस में कुछ भी संदेह नहीं कि जे वेदों तथा 
गीता भें कहा गया हे. कि यज्ञ ले मेव होते? वह सत्य aa 
अब युरापक महान्‌ विद्वानों के वचना से भी मानो सिद्ध हो गई। 
^ 


हवन करन स ANI राग तथा अहश्य रोग जः ( Germs ) 38 
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अनुसन्धान पूवक लेख तथा TRAHI डाक्टरा के प्रमाणां का संग्रह 
SS सस्कार चन्द्रिका नामी हमारे ग्रन्थ में देख सकते èr 


== _ पाथवत्रसरंणुः--पर्चिमी विद्वानोंका कथन है कि यदि 


~ 


4 
अन्वर काठेम किसी aA सूब्येररिम प्रवेश करके जावे तो A 


व्य जा पर 

क्‌ ANY TILT हाते à | ज्यं ज्यं WAG gU à | | 
ART TJR सवत्र GS जाते हैं । ज्याला डुखी पर्वतमी az 
A ART फेळाते ह। उल्कापिण्ड ( Shooting Stars )- 
के ।गरनसंभा उक्त पाथव अंश पडते & आर उनका Cosmic dust 


अथात "[वराट-धर’ कहते & | 


वायुमंडलके यह पार्थव अंश समुद्रजलमें नीचे जाकर कोच. 


बनात जार [फर अन्तका यगान्तर में ad Solid Rock वा 

कठिन पर्वत बनते ह | | 
“It is the dust in the air, which gives the sky its 

blue and its brilliant tints at sun rise and sunset” 


( अथे ) “ gam जो पार्थवभ्ंश ( धूल ) रहती दे, 


5 उसके कारण आसमान नीले रंगका दृष्टि पडता और सर्य 


तथा Gea अस्तके समयपर चमकले रंग दाखते हें । ” 

* Without dust in the sir, there would be no: 
rain, 10 Mists or clouds or snow or dew. All the 
forms of water, are made by the condensing of the. 
water vapour in the air, upon the invisible particles. 
of dust. " 
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(अर्थ) यदि हवाम यह धूल न ERE ता AM, कोहर, 
-बादल, हिम ae ओसमी न हो सकती | जळक यह नाना 


-स्वरूप, धूळ के ACA अणुओं पर, हवा के अन्द्रळ जळमाप के 


x 


-जमने वा शीत अवस्था प्राप्त करने स होते है । 

प्राण लेनेपर जो अपान वायु बाहर मनुष्यादि निकालते हैं, 
'बह वायु में रहता है और वृक्ष उस को अपना भोजन बनाते 
हैं । यह वृक्ष बर्षा के भारी सहायक हैं | 

“बादल अपान वायु (Carbonic acid gas) IAT वाष्य 
यह उष्णताक मन्द वाहक (Bad conductors of Heat) हैं l 

“ बादल वाली रात को शीत कम होता है, इस लिये 
I$ बादल गरमी को मंद वाहक Dad रोकते हैं । ? 

* पेते पर वायुका बळ ( दबान ) कम होता है । इसी 
लिये Barometer (वायु-मापक) का पारा नीचे गिर जाता हे ।” 

“ वायु के ताप के कारण ही पवन चला करती हैं जो 
-भूमि को भी गरम वा ठंडा उस का स्पर्श करने से बना देती हें । 


A 


यही प्रचंड गरम पवर्ने अपने संग बादल छाती हैँ । ?? 


~ 


Ne. 
> 


a 


इस लिये हमें याद रखना चाहिये क्रि १ वायु जीवनाधार है। २ 


वायु मेघवाहक हे ३ वायु वाणिपाति है ४ वाय॒ पाथव अद्य धारी È | 

वायु आर WH तीन प्रकार से गरम होती हें । (१) ताप 
प्रसारण बा Radiation &RT (२) ताप-प्रवेशन वा Conduction 
द्वारा (३) ताप के ऊद्ध तथा अधो-गमन Convection द्वारा । 
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N N N ९ र्षि ^ 
__ इस लेख को समाप्त करने से पूवे हम महर्षि स्वामी दया- 
CA छत सत्यांथेप्रका शा अन्थ से निम्न लेख उद्धृत करते हैं 
जो इस से संबंधित है;-- 
^ (प्रश्न) यह जो ऊपर को नीला और धुंघलापन दीखता 
हे वह आकाश है वा नहीं ? 


(उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो वह क्या है ! 
_ उत्तर ) अङग अङग पृथिवी, जळ और अमिन के त्रसरेणु 
ते हे | डस में बीरता दीखती है, वह॒ अधिक जल, जो कि 
वर्षता ८, सो वही नीळा, जो धुंधळापन दीखता है वह पथिवी से 
धूली उड कर वायु में घूमती दे az दीखती और उसी का प्रति- 


WF] जळ वा द॒प्पंण म॑ दीखता हे, आकाश का कभी नहीं | ? 


मनसा परिक्रमा क॑ छ मंत्रा म॑ नमः शब्दका प्रयोग और 
उस का भाव हम ऊपर अनेक स्थलों पर दिखा चुके हैं । नमः 
शब्द का भाव अनुकूल चलने का है | मनुष्य समाज में जब 
ASI छोटे के 'हिये नमः, नमस्कार वा नमस्ते का प्रयोग करे 
SI इस का भावार्थ यह होगा कि बडा छोटे के अनुकूल चलने 
के भाव को प्रगट करता है । मां बाप बालकों को खिलोने देकर 


kd इच्छाआ का पूण करते. ह | छोटे बडो की आज्ञा पालने 


वा सेवा करनेसे SAF अनुकूल चलते हैं । खी पुरुष व! पति 


यली जो मित्रवत्‌ समान हैं वहभी इसके द्वारा एक दूसरे के - 
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अनुकुल चलनेका भाव को प्रगट करते हैं। इसी लिये प्राचीन 
वैदिक समाज में आर्य्य सज्जन एक दूसरे को नमस्ते करतेथे | 
वाह्मीकि कृत रामायण में “ नमस्तेऽस्तु ”” के उत्तम दृष्टान्त | 
मिलते € | कठोपनिषद्‌ में ऋषि शिष्य को नमस्ते कह रहा है। | 
पर्स्पर-अलुकूल TAT "रने को अगरेजी में Hare! 
mony and Co-operation अहे दो शब्द प्रगट कर सकते हैं |. 
वाह्य-चिन्ह (Symbol) द्वारा इसी भाव को पुराने आर्य्य 
हाथ जोडकर quil थे जब कोई छिसी को नमस्कार वा 
नमस्ते करता है तो वह साथ ही दोनों हाथ जोडता हे । हाथ. 
शक्ति का बोधक है । दोनों हाथों का जोडना, परस्पर अनुकूल, 
चलने, वा शक्तियों के खंगठन के भावका बोघफ है। आज कला 
सभा, समाज, संघांत्‌ वा संगठन में प्रगति है यह तत्व भारतीय | 
य्थेबन्धु जान गये हैं । पुराने ब्राह्मण इसी भाव को मिलते a ) 
नमः वा नमस्कार वा नमस्ते द्वारा जहां मुखसे उच्चारण करते थे, ! 
वहां वाह्य चिन्ह wd अपने दोनों हाथों को जो gan हों, उस 
पृथकपन की अवस्थासे हटाकर जोडकर, समाज वा संघटन कें 
रूप म॑ दशते थ । प्राचीन आय्ये जाति के नाना अग जो इस 
समय सनातन आय्य, वेदिक ene, बौद्ध आय्य, जैत Gd | 
तथा सिंह आये के नामसे आर्ष खंड ( Asia ) म॑ प्रसिद्ध T 


इनमें PONR Nea की उत्तम प्रथा आज तक विद्यमान है। 


(RY इति 
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आयसभाजकी अनेक UTIA यह WAT पुस्तक है 

युरोप के भारी विद्वानोंने इस समय अपनी प्रजा को उत्ति के लिये. जो 
अति उपयोगी पुस्तकें लिखी E-sa के नाम इस प्रकार होते हें (१) एक 
कुमार वा कुमार 31 क्या जानना चाहिये (२) एक विवाहित पुरुष वा ज्री झो... 
क्या जानना चाहिये ( ३) एक aa पुरुष वा SRI को क्या जानना चाहिये , e 
हमारे WUT UIST HERI के जो Hep रचेथे उन में बालक, कुमार, 
कुमार, विवाहित दम्पति,बृद्ध बानप्रस्थी आदि सव को आयु के किस काल 


ns सब कुछ ल्या) GRUT द्यावन्द्‌ कृत संस्कार विधि इस B 
बिषय का Galas अति उत्तम "ed है, पर NIS (Uu जाने के कारण ; 
उस का व्याख्या ऋषि वर न कर पाए। इस अन्था अनुवाद तथा व्याख्या वे इञ 
शा प भामलेनजी हास्म तया राजरत्व श्रीआत्यारामज्ञी अमतखरी 
न इत उत्ततता आर अहुर्सधावपूवेक Be Ph कोई eer बाडी रहने ही 
नहीं WIL याते और प्रमाण के उपरान्त TT RT के भारी Aga के 
TINA ऋषियों के esso ager दर्शाया गगरा Èl इस ग्रन्थ के पढनेसे 
छाटासी छ.टी बातकी खूबी आप aaa सहेंगे। देशस! के सभी समाचार 
TAIT RA को भारी शद उपयोगी Uer दशया हे-प्रत्येक कुमार, कुमारी: 
[वादेत UT तथा ख, इंड और ARI को अपनी आयु तथा जीन qeu 
करन का यह MSA मागे बतला रहा ZA दो संस्करण इतके हो ah 
&— महू SH शताब्दी संस्करण सुप्रासेद्ध वेदिक ANSA AINA छत कर 
तयार ह| ८५० Sei का दे! इतने बडे geq का मूल्य केवल ३॥) है 


T | 


